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निःशुल्क प्राप्त करे । 


वार्षिक चन्दा-पाँच रुपये मात्र 
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न्युन न्वथेत्द्तमार ट्ट 
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7 काडे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। `¬ 
के नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीकितेन वा | रे २॥| - 
अजु जे कहा NR 
जिस प्रकार जिस पुरुषको भोजनकी इच्छा 
हीं हीं है उसको भोजन पकानेसे क्या लाम ? 
सी प्रकार हे कृष्ण ! जब मैं विजय, राज्य तथा 
पेषयानन्दको स्वप्नवत क्षणभंगुर होनेसे नहीं 
गहता तो हे गोविन्द Se | हमें स्वप्नवत ` राज्यसे, 
[सि्‌,अथवा जीवित रहनेसे क्या प्रयोजन है। 
अपर होनेकी - इच्छावाला विपपान नहीं 2 + 
।रता उसी प्रकार सुयुक्ष ब्रह्मलोक तकके दिव्य 
[ ऱ्य विषवत अथवा वमनवत _हुदयसे त्यागः “- 
॥र देता है-। क्योंकि वह सच्चिदानन्दः आत्मासे 
पन्न समस्त प्रपंचको असत जड़ दुःखरूप 
:है । अत; हे जगद्गुरो ! आपकी, कृपासे 







करै जा ५० “ न 4 


| 
६ गीतासार एकोर 


खोकी अत्यन्त निवृत्ति 2 3 
दुःखोंकी अत्यन्त ओर परमानन्द मा नन्द्‌ गा 
आशा रखनेवाले मुझ अजु नको युद्ध कै 


निष्प्रयोजन दोनेसे कदापि कर्तव्य नहीं है । | 
2 ने सोख्ययेशा पमे 


| 


`  देहिनोऊस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरां |. पट 
` * तथा देहान्तरंग्राधिर्धीरिस्तत्र न ` सुहयति ॥१|१: 
` 'कृष्णने कहा 2: 

. जिस प्रकार निराकार निर्विकार झाई 


८“निद्राके कारण स्वप्नमें देइ, धारण करके 


Ee i 
बन जाता हे उसी प्रकार. अविद्याके : र 
स्वप्नवत जाग्रत जगतमें भी. देह. धारण 5 f 


देही बन जाता हे । जैसे निद्रासे मोहित, 


| 


कारण स्वप्नकालमें स्वप्न देहकी बार 






3 
तरुणावस्था और न र 


4 


| डो TESS CE 
सार एकोत्तरी ७ 


को छोड़कर देहकी प्राप्ति भी अपनेको ही 
ती हुई प्रतीत होती है, उसी प्रकार शुद्ध बुद. 
“त सर्वात्मा सवाधिष्ठान सच्चिदानन्द स्वरुपकी 
स्मृति रूप अविद्यासे मोहित होनेके कारण 
[त्मा स्वप्नवत जाग्रत स्थूल देहकी कोमार, 


(विन आर .जरा..अवस्थाओंकी तथा उसी प्रकार । 
भर्न देहसे स्वप्नान्तर देहकी ग्राप्तिकी भाँति 
ान्तरकी आप्तिको सक्षम देहमें न मानकर | 
भने शुद्ध स्वुरूप असंग आत्मामें देखता ग आत्मामें देखता हे । 
त तत्वदंशी अपनेको आकाशवत असंग, | 









जार आवद्याका 


षणाम्‌ तथा चेतनका बित जानता है । 


गिव्ह ९ | 
| -नासत्रो;विद्यते;सावो -चामांवो विद्यते.सतः। ` ' =. ` 
उभयोरपि दृष्टोउन्तस्वनयोस्तत्तदर्शिमिः ॥२।१६॥ 
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द गीतासार एको 
जैसे स्वप्न दर्शनके पूर्व असत था अ 
अद्र्शन होनेपर असत हो जाता हे, केरे 
. दशन कालमें ` निद्राके कारण सत्य इव गर 
होता हे परन्तु, निद्रा नष्ट होनेपर स्वप्न तु 
५“ हो जाता हे, इसी प्रकार जाग्रत जगत भी दश 
के पूर्व कुछ नहीं था तया खन खपि कार 
ता अदशन हो जानेपर कुछ रहता पर 
दशन कालमें अविद्याके कारण सत्य इव ग्र 
होतां हे... अंतः अखिल स्थूल सकषम का 
| प्रपंच आदि अन्तमें'अभाव रूप होनेसे इन्द्र 
तथा) मगजलवत प्रतीत होनेपर भी व्य प्रम 
४ इष्टिसे असतं हैं क्योंकि असत कभी सत १ 
हो सकता । अनादि अनन्त आत | 
वाध्य होनेस सत है; जिसका कर्मी अभाव १ 
हो सकता |' परन्तु अनादि सत्य आत्मा । 


NR. 
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।तासार एकोत्तरी १ £ 


{नादिः अभ्यस्त अनात्मा दोनाँका तत्व ब्रह्मदर्शी 
अणि ही जानते हें अतः वे इन्दोसे: असंग 
गोते हैं | 


॥ 


¢ Se 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवभिद्‌ ततम्‌ । | 
विनाशमव्ययस्यास्य न कक्चित्कतु महति ॥ २।९७॥ 


१ अनादि अनन्त त्रिकालावाध्य. परमार्थ 
रूप उसको जानो जिस सच्चिदानन्द सवा 


त सी प्रकार व्यास है जस रज्जुस्‌ रे रज्ञुमे प्रतीत 
नेवाले सपं . दण्डादि व्याप्त हं, अथवा स्वप्न “ 
[से स्वप्न व्याप्त हें। जसे रज्जुसपका 
पाद।न रज्जु अपनी पूवे अवस्थाका त्याग किये 
कि ही सप रूपमे भासित होती हे उसी प्रकार 






। 
_ १० ˆ” गीतासार ए 


अविनाशी आत्मा स्वका उपादान होनेपर 
अपनी पूर्व अवस्थाका त्यागकर विनाशको ¦ 
नहीं होता । क्योंकि सम्पूण प्रपंचका अविन 
2 आत्मा विवतोपाद्रान कारण है । इस व्यय प्र 
 अपत्तयसं रहित निर्विकार अव्यय म 
नाश करनेमें आत्मासे भिन्न कोई पदाथ 
नहीं है क्योंकि, अ ज सव न भिः 
मिथ्या है तथा निष्क्रिय होनेसे स्वयं भी 
} नाश नहीं कर सकता ओर र_इञ्वरस आ! आहि 
ईश्वर भी आत्माका नाश नहीं कर णे “ 
BE 2 करी ९ . क्रम | 
° £7४ य एनं वेत्ति हन्तारं यश्वंनं मन्यते हृतम्‌ | 
उमो तो,न विजानीतो नायं हन्ति ने हन्यते i 


जसे जलके जके हलन .चलनसे सय हलन 
क्रियाओंका- कर्ता या कम नहीं होतां-उसी 









१, ® 0 ®. Gow > ८. > 


सार एकोत्तरी कि ११ 
नीता [र ए _९- 


पप्नवत अध्यस्त देहोंकी क्रियाओंस अध्यस्त देहोंकी_क्रियाओंस सच्चिदा- 
न्द सव धिष्ठान आत्मा कता या कम नहीं होता 


| । अथवा जैसे घटकी. क्रियाओंसे घटाकाश 
नक्रयावान नहीं हो जाता उसी प्रकार देहोंकी: 
' क्रैयाओंसे निष्क्रिय आत्मा किसी क्रियाका क्रियाका 
मता या कम नहीं हो सकता। जो आत्माको 
सी भी क्रियाका कर्ता या कर्म मानते हैं वे 
आमाको कर्ता यां कम माननेवाले दोनों अवि- | 
की पुरुष आत्माको नहीं जानते । तावद 
त्मा न मरता हे और न मारा जाता | 
यात न किसी क्रियाका कर्ता है ओर न किसी 
समस्त चेष्टायं स्वप्नवत 
पध्यस्त ई ओर आत्मा अधिष्ठान है । . 
b न-जायते म्रियते वा कदाचिन्‌ 
> :. चायं सूत्वा भविता वा न भूयः | 


सूप 2०,४०४. ८ र ६8: 
१२ गीतासार एको 
है ५ अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 5 
: «न हन्यते ' हन्यमाने शारीरे ॥ २२० | 


< अजन्मा और नित्य देसे ओत्माका ज्‌ 
६” मंरण. नहीं हो सकता । आत्माका जन्म म 
माननेस. अकृताभ्यागम ओर: कृतनाश 
उपस्थित होंगे । अर्थात जन्म होनेसे गा 
कम बिना किये हुए. ही भोग होगा. तथा ग 
माननेस. इस , जन्ममें. : किये हुए. कर्माको + 
बिना ही . नाश. होगा । इस तज ण चे 
'च्यूथ हो .जावंगे | अतः जन्म, सत्ता, 


व्रिपरिणाम; अपत्य, विनाश. पट विकार स्‌ 







वाला नह आत्मा जन्म तथा व॑ः 


Rs ? याक 
गीतासार एकोत्तरो १३ 
'विकारोसे रहित हे. । शाश्वत होनेसे अपक्षय 
॥विकारसे रहित है, पुराण होनेसे वृद्धि रूप 
बिकारसे रहित' है'। 'शरीरके विपरीत परिणाम 
की प्राप्त होने पर आत्मामें विपरिणाम नहीं 
(होता जसे घटके. टूटने फुटनेसे घटाकाश नहीं 
ष्ट होता | ३५ $i 


ID fh 





Rin NPE ii & छ IDs bf / TP 
वेदाविगाशिने; नित्यं,नय,एनमजमन्ययस्‌ |... ` 
कृथं स पुरुषः पाथ कं घातयति हन्ति कस-॥१| १९ 


| फाजिस-तत्वदर्शीनि। पट! भाव: विकार रहित; 
अनादि अनन्त त्रिकालावाध्य परमार्थं तत्वको 
| आत्मा रूपसे अपरोक्ष कर लिया हे वह आत्म- 
वेत्ता केसे. मारता हे: बयर) कैसे .मरवाता है । 
अर्थात्‌ वह ने/किसी क्रियाका करने वाला है और 





१४ व्या गीतासार एकोत 


न करवाने - वाला है. क्योंकि: करने. वाला.य 
करवाने वाला विकार रहित नहीं हो .सकता। 


यदि आत्मा किसी क्रियाका कर्ता.या हेतु कर्ता 
होता तो आत्मा. जन्म आदि. षट -विकारोरे 
रहित नहीं होता । -चू कि- आत्मा. षट विकारोरे 
रहित हे अतः आत्मा असंग निष्क्रिय है 
६ नेत्रका प्रकाशक सर्य देखना क्रियाका न तो. 
कर्ता है और न हेतु कर्ता है उसी प्रकार तीने. 
देहोंका प्रकाशक साची आत्मा न कुछ करता | 
और न किसीसे कुछ करवाता हे । चा ' 


रहें हैं 













वासांसि जीर्णानि यथा विहाय - सा 
नवानि गरहणाति.नंरोऽपराणि); _ ˆ 





*३- 2 श “९ -. ७ की. 


| 

| 'मीतांसार एकोत्तरी - कप 
| ः 

प्‌ तथा शरीराणि विहाय जीणी- : 

| - न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२।२२॥ = 
| 

१ जैसे जीणे वस्त्रांको त्यागकर नवीन pl न्‌ 


हू! 


को मनुष्यः ग्रहण करते. हैं. उसी प्रकार जीवात्म 

जीण शरीरोंको छोड़कर म पर पर्यन्त नवीन 
|: शरीरों को अहरण करता रहता है 
| कृपडेसे पृथक असंग शरीर हे उसी प्रकार शरीर 
| से पृथक असंग निर्विकार आत्मा हे । जेसे 
ओवरकोट झअन्डरकोट. तथा कमीज: कपड़ोंके 
| 
| 





gr 


नाम हैं आत्माके:नाम नहीं, उसी : प्रकार बाबू- 
लाल, न आदि श सरीसिह आदि ,शरीरोंके नाम हें आत्मा 
के; नाम - नहीं । : स्थूल, क्ष्म, कारण तीनों 
शरीरोंको ओवरकोट, अन्डरकोट तथा कमीजकी 
भोति समभकर अपने: शुद्ध: बुद्ध: सुक्त परमानन्द 





eS rs ' 
१६ ० गीतासार.एकोत्त 
स्वरूप आत्माको तीनों शरीरोंसे भिन्न निश्च 
करना चाहिए । नक Ai - | 


१००० कळ याक ७65 हैः ४ दक फल 

नेने छिन्दन्ति रात्राणि गेन दहति:पावकः॥ 7 
..न.चेनं. क्लेदयन्त्यापो न . शोषयति मारुतः | 

` * निरवयव होनेसें आत्माको ` तलवार | 
शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि भस्मी भूतन 
- कर सकती, पानी गीला नहीं केर र र 
/ “न.वायु शोषण कर सकती हे। अर्थात ज 
न स सत्ता वाले - जाग्रत, जगतको 
हानि नहीं पहुँचा सकता; उसी प्रकारः व्यावहारं 
' सत्ता वाला सम्पूर्ण जाग्रत जगत पारमाशि' 
“सत्ता वाले सच्चिदानन्द आत्माको कोई हय! 






| 000 ः क 
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$i 


व नहीं पहुंचा सकता । क्योंकि अध्यस्त अधिष्टानकी 
विकारी नहीं कर .-सकता;।,सदिःरज्जुसपं रज्जु 
| कोः काटनेभेंः समर्थ ;हो; जाय: तो ; मायां मात्र 


| तलवार -आदिभी अनादि, आदिभी अन्नादि, अनन्तः: निर्विकार 
| आत्माको काट सकते हैं। उ MiP 


| ता कयी 
। अच्छेद्याऽयमदांह्योऽयमक्लेद्याऽशोप्य एव च | 
। नित्यः सवगतः स्थाणरचलोऽयंः सबातनः-।।२।२४ 


आत्मासे भिन्न सर्वे दृश्य स्वप्नवत अविद्या 
का काय _होनेसे.. आत्माको हानि, पहुँचाने में 


उसी प्रकार असमथ है जैसे: वन्घ्याकुमार किसी 
को कष्ट देनेमें असमथं.हे अथुवा जसे खरगोश 
“के सींगसे सिंहको नहीं मारा जा सकता अथत्रा 
| /जैसे सृगतष्णाक जलसे: किसीकी | प्यास नहीं 








ES 


श्ट “गीतासार एकोत 


बुझाई जा सकती, अथवा जैसे त्ति 
आभूषण नहीं. बनाये जा अथवा जा 
चित्रम बना हुआ दीपकु अन्धकारको ना! 


.करनेमें असमर्थ है । अतः यह आत्मा न कठे 
वाला, न जलनेवाला, न गलनेवाला और 


सखनेवाला होनेसे नित्य हे । नित्य होने! 
संगत हे. क्योंकि परिच्छिन्न पदाथ नित्य ना 


हो सकता । ब्यापक होनेसे स्थाणवत स्थिः से स्थाणुवत्‌ स्थिर 


'तथा अचल ओर सनातन हैं । | 
| 







८ र ५ ९ 
| र | 
`' ` ` तस्मादेवं विदित्वेनं - नानुशोचितुम हृसति ॥२१ 
सजक इन्द्रियोंसे जाग्रत जगत 
विषय नहीं किया जा सकता उसी प्रकार जाए 
के मन बुद्ध आढि करणोंस विषम 


शि LR ७०७४: 
| गीतासार एकोत्तरी १६ 
|सच्चिदानन्द आत्मा विषय नहीं हो सकता, 
क्योंकि मन बुद्धि आदि समस्त करण स्वप्नवत 
न अयसत और. इय और प्रकाश्य हें । अभ्यस्त प्रकाश्य 








ett] a 


वाले इस आत्माको जानकर संसारका उसी प्रकारं | 
| शोक नहीं. करना चाहिये जसे जाग्रत जगतका 
| 


किया जाता । 
आंश्रयवत्पशुयति, . कश्चिदेन 
r ७ वढ्देदति x न्द 
ie माश्चयं तथव चान्यः | 
| न `= आर्चयवच्चैतमन्यः ` ` उत ति 
| =.= .श्रृत्वाप्येनं वेद न. चेव कश्चित्‌ ॥२।२६॥ 5६० 
०० A 


-- a 





रे गीतासार क्ष 

जेसे भयानक स्वेप्नसे जगा हुआ मनुष 
स्वप्नको तथा उससे विलक्षण अपने जाओ 
स्वरूपको आञ्चंयेवत.देखंता, कहता और सुना 
हे उसी प्रकार इस. स्पप्नवत . अविद्या # न 
अर्ममात्र सद्सत:विलक्षण संसारसे . परमाथ तत 
म्‌ जगा हुआ. पुरुष ईस स्वप्नंबत माया मा 
अनहुए संसारको तथां त्रिक्ालावाध्य न 
अनन्त सजातीय -ब्रिजातीयः- स्वगत. भेद 
ल _मनवाणीके.. अविषय 
आश्‍्चयवत देखता, कहता और सुनता है 
कोई मलीन ब॒द्धिचाले इस आत्माको 
देखकर ओर. कहकर मी. नहीं जान पाते न | 
अथवा इस्‌ . आत्माको, देखने. वाले, कथन 
वाले तथा सुत्नतेवाले 'विरले:पुरुषःआइचर्य 
'हैं। > अभिप्राय यह है कि आत्मतत्व दूर्व कि आत्मतत्व 
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प होनेस अनेक 'सहस्रोमे से एक ही आत्माको 
॥ ठीक-ठीक जान पाता हे । 


| 


oe >> 


| उद जाद पि की १९ 

| देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत | ह 

गा 

| जस स्वप्नके_समस्तदेह उत्पत्ति विनाश 

| वाले होने पर भी स्वप्न साक्षी नित्य ओर 

| अवध्य हे उसी प्रकार स्वंप्नःत , अध्यस्तु.समष्टि 
। व्याशि स्थूल सूक्ष्म कारण देहके, अत्यन्तनाश. होने 


पर भी देहोंके साक्षी आत्माका नाश साची आत्माका माका नाश न नहीं होता 


क्योंकि नित्य निवृत्त ' कार्याध्यासकां कारण 


तस्मात्सा रिः भूतानि नत्वं शोचितमहसि ॥२।३० ॥ 








अध्यासमुं' लयरूप 'नाशं अथवा ज्ञान द्वारा 





हों सकता | अतः जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नके 


<} +4 
CO ** 


२२ ` गीतासार एकोत्तरी 


समस्त देहांके नाश. होनेपर भी... शोक नहीं 
करता उसी प्रकार व्रिव्रेकीकी, स्वप्नवत भीष्मारि 
के शरीरोके लिए ही नहीं बल्कि स्थावरसे ब्रह्मा 
पर्यन्त समस्त शरीरोंके लिये भी शोक नहीं 
` करना चाहिए 'क्योंकि आत्मा नित्य है और 
समस्त देह आकाशमै नीलमा तथा मरगजलवत 
मिथ्या हैं । 





oo मलकज। 
। ` मजहाति यदा कामान्तर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । | 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितग्रज्ञस्तदोच्यते ॥ २४ 


. सुक्त पुरुषके स्वाभाविक लक्षण तथा वे 
ही जिज्ञासुके यत्न साध्य लक्षण कथन करते 
डु भगवान कृष्ण अजु नको निमित्त बनाकर 
समस्त - जिज्ञासुओंकी उपदेश दे रहे हैं कि 





` गीतासार एकोत्तरी २३ 


अज्ञानीकी आत्मा भी मन प्राणसे रहित होनेसे 
सवे इच्छाओंसे . रहित परमानन्द रूप है परन्तु 


आत्माकी परमानन्दरूपता अज्ञात होनेके कारण 
तथा अज्ञान जनित स्वप्नवत ` अध्यस्त संसार सुसार व्‌ 


| शरीरोमें: सतबद्धि ओर सुखबद्धि ओर अहंता 
|` ममता होनेके कारण अज्ञानीके मनसे लोक 
_ परलोकके' भोगोंकी कामनायं उत्पन्न हुआ 
करती. हैं। परन्तु जब संसारको रज्जु सपत 
“मिथ्या जान :लेनेपर तथा. आत्माका परमानन्द 
` “रूपसे ` इट्‌ अपरोक्ष हो” जानेपर मनमें स्थित 
'लोक ' परलोकके' समस्त सुखोकी इच्छाओक 
उसी प्रकार बाध हो जाता, है जैसे रस्सीके ज्ञान 


'से रज्जु सर्पका वाध हो. जाता हे तथा स्वयं ही 





आनन्दका समुद्र हो. जाता है, तब वही स्थित 


अशु कहलाता है।/ ` ` 


0” 7? 7 ts । 
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Ad 


एषा माझी स्थितिः पार्थ नेना. प्य - विमुह्यति । | 
` स्थित्रास्यामन्तक्रालेऽपि बम्हनिर्वाणमच्छति ।।२।७२॥ 


| 
भगवान कृष्ण अजु नको“ निमित्त; बनाकर 


'मुसुक्ुजर्नोको ब्रह्मनिष्ठाका. माहात्म्य वतला रहे 
' हैं कि हे अर्जुन अनादि. अनन्त सामान्य चेतन | 
'अहुक्री आत्म रूपसे संशयं बिपर्यय रहित सांच्षा- 
त्कार करनेवाला पुरुष इस- अविचल ब्रह्म॑निष्ठाके 
प्रतापसे कक नव नही हो नहीं: होता : अर्थात्‌ पूर्व 
वेत अपनका कत भक्त: संसारी कमी.नहीं: मान 
"सकता | अन्तकालम अर्थात्‌ पिछली. . अवस्थामें 
भी ब्राह्मी स्थितिम स्थित - होकर पुनः शरीर 

धारण नहीं करता । फिर जो अक्षचर्याश्रमसे द्र 
नेहम स्थित ह वह बिदेह. मोक्षको प्राप्त होता 
है, इसमें तो कहना ही क्या है। जेसे कट फूटते 








| 





“कळ. 


|| 


| तुरन्त प्राप्त-सा 
| 


गीतांसार एकोत्तरी २५. 


ही घटाकाश महांकाशंको तथा वायुके न रहनेपर 


तरंग जल स्वरूपको नित्य प्राप्त होनेके कारण 


rn er, 


शरप-सा कर लेता हे उसी प्रकार अविद्या 
नाश होते ही नित्य प्राप्त होनेसे निर्वाण परम 
पदको तुरन्हा प्रापि il जातीहै। २ 
3 ०) 97 क्रम्प पु - Fs] 20 ४४१ | a 
लु र माड जो रा 
यसत्वात्मंर व्रि स्यादातठसरच मोनवः | / `` 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न बिद्यते || २।९७॥। १६ 
जैसे सोया हुआ, चक्रवती राजा हुआ चक्रवती राजा स्वप्नमें 
अपनेको महान दारद्री देखकर अनेक दृष्णाओंसे * 
कत हो जाता है. प्रन ग निप सजक, 
समस्त तृष्णाओंसे रहित होकर अपन राजा 
वरूपमें “ही प्रीति ०.९ त्रीति ® ति करने RIES TN हे | 
दिके लता है और. 





|! ० 






कान लल टण | 


२६ गीतासार एकोत्तरी | 


रहने लगता है उसी. प्रकार सच्चिदानन्द | 
आत्म: स्वरूपकी . विस्सृतिरूपी निद्राम सोया. सोया, | 
हुआ पुरुष जब सदूगुरुको; , कृपासे जागका.| 
अपने परमानन्द स्वरुपमे निष्ठा, करः करनेसे आत्मा- 
रामी हो जाता है तथा - सुखरूप होनेसे विषय. 
सुखको तृष्णासे. रहित हो जाता है क्‍योंकि 
विषय सुख भी आत्माभास समभने. लगता हे 
तब वह भोक्ता न रहनेसे भोग मोक्षके समस्त 
कतव्योंसे रहित हो जाता हे। 


१७ i 
गव तत्य कुतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन |  - _ | 
न चास्य सवभूतेषु कथिदर्थव्यपाश्रय: ॥१॥१८॥ ' ` 


जिस विवेकीकों कूटस्थ आत्माकी परम 
नन्द रूपता अपरोक्ष हो जाती है वह आत्मामं 


प ६४ 


हुँ. रॅ 
RE: fetes 3) 


९- च'स) जाड २- सत्व, डुलय 
गीतासार एकोत्तरी ३-- छुख्छ उव्क्का ज्ञान २७: 


ही परमप्रेम करनेवाला तत्वज्ञ समस्त लोकिक 


` 


त का कर्माके कि करने या 
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नहीं देखता क्योंकि उसकी 
क्ता भोग्य भोग तथा भोगके साधन 
स्वप्नवत मिथ्या हो जाते हँ । अर्थात्‌ तत्वज्ञको 
कोई भी कर्म फल देनेमें समर्थ नहीं हो सकता 
क्योंकि वह अकता अभोक्ता असंग निर्विकार हे 
तथा किसी कम $ करनेका अभिमान उसी प्र भमान उसी प्रकार 
नहीं करता जैसे जागने प्र स्वप्नके कर्माका 
अभिम्रान नहीं किया जाता । जेसे Do 
स्वप्नके किसी प्राणीसे जा आठ 
रखता उसी प्रकार आत्म आत्मदष्टिसे ब्रहम 

लेकर स्थावर पर्यन्त किसीसे कुछ प्रयोजन नहीं 
रखता है क्‍योंकि आत्म भिन्न सव मिथ्या 
जानता 'है। ४: "> 





पर, CT, टि 5 ~ / शू क > ॥ Met ~ IO 
कर सान मपेउयन्यास ोडयीतासार एकची 
श्ट HS < ु ¬» 
बा कि हि पका 


। 

4 
:- CER be है यल | 
_ - यस्य सब समारम्भाः, कामसंकल्पवर्जिताः। .... | 






। वहु स्थूल सकषम. कारण तीनों देहोंसे - 
वन आमाको की असंग व्यापक उसी प्रकार 
गलता है अत राः पटले. अतीत मह 
कश 6. होनेसे व्यापक हे। जेसे पटकी 
क्रियाओसे घटाकाश क्रियावान नहीं हो सकता 
उसी प्रकार देहांसे करोड़ों कम होनेपर भी डो कम होनेपर जौ: 
अपने परमाथ स्वरूप कूटस्थ आत्म को निश्कि। 


| 









॥ 








निर्विकार देखता रै... तथा .. अहंकार.» पूर्वक 
॥ प्रपंचमें अकमरूप्‌ त्रह्मको तथा अकमरूप तहामें 
कमरूप - प्रपंचको अध्यस्त देखता है ओर इस 
| प्रकारकी ज्ञानाग्निस समस्त कर्मोको. बाधित. कर 
चुका है उसको ज्ञानी जन. .पंडित कहते हद 





एः म 

LAR 326 AN ON 
| ब्रह्मपरां ब्रह्म ' हृविमे्ग्नौः अह्णां हुते्‌। ० 
ब्रह्मच तेन गन्तव्यं, ब्रह्मकमंतमाधिना ।।४।२४॥ 


जैसे स्त्रप्नमें स्रवोदिक भी स्वेप्नंसाक्षी 
हति भी अंत्‌ हवन करने योग्य द्रव्य 


| रूप हें हवन _ करनेवाला स्वप्जनर मी. 





भी स्तरप्नसाक्षी रूप हैं, अग्नि भी स्वप्नसाची 
भी स्वप्न- 


गीतासार एकोचरो | २९ 


।त्यागमें भी. कम देखता है, अथवा जो क्रमरूप * 


YN 


हर त थश युभय 
स जवी रणा धुर 





| 
॥ 
| | 
रूप है उसी प्रकार यहाँ जाग्रतमें भी स॒ वादिक 
Pe 

हवि, अग्नि, हवनकर्ता, ओर हवनक्रिया समस 
पदार्थ जाग्रत साक्षी ब्रह्म रूप हैं क्योंकि ऋ 
सव प्रपंचका विवतोंपादान कारण है । झ 
आत्मदर्शीके समस्त लोकसंग्रहाथ 

कम ब्रह्म 'बुद्धिसे बाधित ' होनके कारण फर 
उत्पन्न करनेको शक्तिस रहित हैं | इसी 


उसके समस्त कम शुने; बीजवत अर्कम हैं | 


अर्ल स्योरन मे यह केडर यज्ञमा 
'हुनन 'करटनार० 
बवाद्धव्यमयाचज्ञाज्जानयूज्ञ; . परतप. 


सतर कमाखिल॑ पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥४।३३| 


र 
त 
ह् 
प 











द्रव्य रूप साधन द्वारा सिद्ध हा | 
कम यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ हे 
ज्ञनयज्ञके बिना समस्त: कर्म यज्ञोसे उ 


én ; 
| 





र १ प्र -य्गे नध 
“से छुटकारा. नहीं हो सकता । .जेसे समुद्र पार्‌ : 


टन WET SE - पर हे 
जाने बाले यात्रीको जब जहाज्‌_मिल जाता हे 
तब समस्त रेल मोटर आदि सवारियोंका अन्त 
(हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान रूप जहाज मिलने. 
(पर समस्त कम समाप्त हो जाते हँ क्योंकि कर्म 
'कताके अधीन हैं. परन्तु ज्ञान होने पर अविद्या 

जनित कर्तापनका अभिमान नष्ट हो जाता है । 


| क PENNE 4 
| | -यथैधांसि समिद्धोउस्निर्भस्मसात्कुरुतेउजु न । 
ज्ञानाग्निः सवे कर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ४-३े७। 5 
१.” द नड > 
जैसे अग्नि काके, समूहको र्म कर 
देती है उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सब कर्माको भस्म. 
कर देती हे... अर्थात्‌ ज्ञान द्वारा आविद्याका 
नाशु हो जाने पर संचित कर्माका स्वरूपसे नाश 








La 


८ 


३२ गीतासारं एकीची 
हो जातां है! और! कतापिनके' अभिमांनके नाई 
हो जानेसे क्रियमाण: निर्वीज हो जाते हैं अर्था 
जन्म रुपः फंल देनेमें असमर्थ ' हो जाते हैं त्था 
प्रारंब्ध कम भोग देकर ही नाश होते 

नाश नहीं होते परन्तु कर्ता भोक्तापनका अशि! 


आत्मामं निष्ठा हो जानेर हो जानेसे प्रारब्ध तथ 


"नर्तन 





तः सभी कमाँसे नी रहित हो, [नी 
समय 





-डह्सप bras ४५... ५ 
च्कम्ध- ब्कछररा डर 
न. हि” ज्ञानेन सहशं ट त | i 


तत्स्वयं योगसंसिद्वः, कालेनात्मनि विन्दति ॥४।३८॥ | 


` “ज्ञानंके समान पवित्र करनेवाला इस लोई 
दूसरा कोई नहीं हे क्योंकि ज्ञानसे उस ल 


वि. > क 
श्या डा 





ताप एकोत्तरी | ३३ 


अनथोकी मूल अविद्यारुपमलका सहज हीमें अत्य- 
(ताव. हो जाता है जिसको नाश करनेमें ज्ञान 


छोड़कर समस्त साधन मिलकर भी समथ 
र हो-सकते. जेसे शंकरके घनुपृको जनकके 


र 
इरबारमें: भगवान य वयो को . छोड़कर समस्त राजा 
सम 


नहीं इए । स 
धोग द्वारा बहत कालमें ' अन्तःकरण शुद्ध 
गरि सद्गुरु द्वारा महावाक्योंका श्रवण करके 
पयु स्वयं अपने शुद्ध, अन्तःकरणमे ज्ञीव ब्रह्म 
एकताका संशय विपयंय_ रहित अनुभव 
करता. हे । अर्थात्‌ स्वयं आवरण भंग हो जाता 
जाग्रत हो जाने पर निद्रा. निद्रा, तथा निद्रा 
ननित स्वप्न स्वयं समाप हो स्वये समाप्त हो जाता है । 
| २४ | 
श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | 
त लन्छा परां | शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥४॥२९॥ 
२ 


आस अह्मकी आसिको मोक्ष कहते हैं. जो जा व 


.] 
. ३४ गीतासार एको 


अभ्रद्धालु पुरुषको ज्ञान प्राप्त नहीं. 
सकता । श्रद्धालु होनेपर भी प्रमाद करनेवाले. 
भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । अतः श्रद्धालु 
माद आकर अवण अनत विदय 


होना चाहिए | यदि साधनमें तत्पर भी है पर ॥ 
अजितेन्द्रिय हे तब भी ज्ञान प्राप्त नहींई 
सकता । अतः मुमुक्षकों अद्धावान, वराश्वा 
तथा वेदान्त श्रवण मनन निदिध्यासनमें तते 
मोक्षदायक ज्ञान प्राप्त करना चाहिएउ 
ज्ञान प्राप्त होनेपर तुरन्त मोच उसी के ६ 
जाता हे जेसे रस्सीके ज्ञानसे मिथ्या सर्यसे तह 
जाग्रतके ज्ञानसे स्वप्नसे तुरन्त मुक्ति हो जाये 
है । नित्य निवृत्त बन्धकी निवृत्ति और निरि 





बिना असम्भव हे | 


| समत्व वाइस याराडररा सत्य चा 


eT एऐ 
पंगीतासार एकोत्तरी "यर कर टय डे सङ ४ 
ये जिसने “ रहता च्छडेसब्नी जे 2 बा ह 
|: २ 


र. योगसंन्यस्तकर्माणां ज्ञानसंडिंचसंशयम्‌ । 
द... आत्मवन्तं न कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय ॥४।४४॥ 
ईप्रराथ निष्काम कर्मा द्वारा जिसने समस्त 
फलाका त्याग कर दिया है तथा अन्त 
रणा शुद्ध होनेपर अनात्मासे भिन्न आत्मा और 
परमात्माको एकता दशन रूप ज्ञान द्वारा जिसका 
संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो गया है अर्थात्‌ 
उसने भली. प्रकार इन संशयोंका - निर्णय कर 
हे या है कि देहोंसे आत्मा भिन्न हे या अभिन्न 
है, यदि भिन्न हे तो कर्ता भोक्ता है या अकर्ता 
यदि अकर्ता अभोक्ता है तो अनेक 
र परिच्छिन्न है अथवा एक और व्यापक 
) बह्वासे आत्मा भिन्न है या अमिन्य हे और 


[दि अभिन्न हे तो सदासे अभिन्न हे या ज्ञान 








005 


न ES न | 
३६ गीतासारे पु 
होनेके पश्चात्‌ अभिन्न होता हे तथा दृश्य प्रपो: 
कार्य है या भ्रम हे । उपरोक्त संशंयांसे रहिए 
आत्मदर्श कममें अकंम तथा अकममें' क 
दशन रूप ज्ञानार्निसे सव काको भस्म: सव कर्माको भस्म a 
निवीज कर देता हैं। इस कारण. वह कि 

कमसे नहीं बँधता । 


व 

म ज ॥ 

डकार ळ्या २५ ग्योग | १ 
योग युक्को गयको विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 

सव भूतात्मभूतात्मा कुवन्नापि न -लिप्यते॥५॥७ ` 


जिसने निष्काम कम योगके योगके : अस्या 
शरीरको निषिद्रे. कमासे रोक लिया हैं ते 
इन्द्रियोंकी विपयासक्तिको नष्ट कर दिया! 
ओर ध्यान योगसे अन्तःकरणको राग द्वेष ie 
विपरीत आवनासे रहित कर लिया है भावनास रहित कर लिया हे 







नः. 

fr एकोत्तरी ३७ 
ज्ञान योग ` दवारा अपनी आत्माको. सर्वभूतोमें 
हेउसी प्रकार. व्यापक जान लिया है जेसे त्रंगों. 
में जल तथा भूपणांमें स्वर्ण व्यापक होता! है 

तत्वज्ञानी कर्तापनके अभिमानसे शुन्य होने 
रके “कारण कमाँसे नही बॅधत।, क्योंकि उसकी 

दृष्टिमें समस्त कमं स्वप्नवत अविद्या. मात्र: हैं | 
र झात्मा अधिष्ठान .होनसे असंग है.। 


“२६ (६० 8 र आए - | 
ज्ञानेन त तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | / 
तेषामादित्यवञ्ज्ञानं प्रकाशयति ततर १६।। 


जैसे जाग्रतके ज्ञान ज्ञानसे' निद्राका नाश हो 


है उसी प्रकार आत्मज्ञानसे जिनका 


डे नाश हो गया हे. उनका वह आत्म 
क ज्ञान अज्ञान संशय भ्रमका उसी 
म | 







३८ गीतासार एको 


प्रकार अत्यन्ताभाव कर देता है: जेसे सय रार 
का नाश. करके इश्यका स्पष्ट बोध करा देही 
है। . जैसे सयका काम केवल रात्रिको ना 
करना है, अन्धुकार नाश होते ही : अन्धका 
ढके हुए पदार्थ स्त्रत प्रत्यक्ष हो जाते हैं 
प्रकार आत्मज्ञान अज्ञान स शय भ्रमको ना 
कर देता है, अज्ञान स शय .. भ्रम नाश होते! 
केवल आत्मा स्वयं प्रकाश रूपसे अपरोक्ष 


जाता है। . ह | -< “कति | |= 
एलरश्दारयकरत्नु Sy ए 


२७ १ हः 
तद्‌ बुट्धयस्तदात्माचस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः। रज 
गच्छुन्त्यपुनराइतिं ज्ञाननिधू तकल्मषाः ॥ : १७ 


उस परमाथ तत्व सच्चिदानन्द त्रह्ममें जित. 


बुद्धि संशाय विपर्ययसे रहितः स्थित हो ग ' 






| गा 

तासार एकोत्तरी ३६ 
[आर जसे अज्ञानीका देहमें आत्मभाव है उसी 
कार ` सवाधिष्ठान परत्रह्म परमात्मामें जिसका 


इज अभिमान हो गया हे और तत्पद्‌ तथा 
वंपदके शोधन द्वारा जिसने अपनी कूटस्थ 
रआत्माका सच्चिदानन्द जह्मसे घटाकाश महाकाशं- 
रित मुख्य समानाधिकरंण्य कर लिया हे तथा जो 


Co नकल कक होनेसे nnn] 


आत्म भिन्न सव मिथ्या दोनेसे केवल आत्मामें 


ही रत हुँ और जिन्होंने ज्ञान द्वारा प | 
कारण रूप पापादि दोष नष्टकर दिये हें, वे 


एकत्वदशी प्रारब्ध त्य होनेपर फिर देह 
दृश्यका कभी श नही के नहीं. करते अर्थात वे 
जीवन्मुक्त ही विदेह प्राप्त करते हैं। 
अ 
मन्ना सुरद दुल लड 


विद्याविनय , संपन्ने ब्राह्मणे गवि हद्चिनि | 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समंदर्शिन* ॥५१॥/८ 








| 





>>>. run 
समभावसे देखने वाले होते हैं । वे : | 
राजस, तामस संसकारोंसे आत्म स्वरूप सच्चं, 


नन्द ब्रह्मको,निलेप झसंग निर्विकार देखते | | 
जसे लटदुओंमें अनेकता आर अका म है पर॑. 


बिजली सम ओर एक हे इसी प्रकार मायाई 
सात्विक, राजस, तामस उपाधियोंमें विष पक पनी 






टप 


गीतासार एकोचरी ४१ 
| 


निर्विकार हे । जेंसे सुनार जेपर में सोनेको ही 
देखता है, न [म रूपका दाम नहीं देता इसी 

कार पण्डित अस्ति भाति प्रियो ही देखता 
है ओर नाम रूपको. तुच्छ मानता हे । 
|० 

जसे आकाश और प्रकाश असंग होनेसे. ओर प्रकाश असंग 

गगा, तालाब तथा नालियोंमें पवित्र या गन्द / 
नहीं हो जाते, सर्वत्र निर्लेप असंग रहते हें, 
प्रकार पशिडितकी दृष्टिमें आत्म स्गरूप सच्चि- 





स्वरूप जह्मकी असंगताका प्रधान कारण यह हे. 


कि त्रिगुणात्मक रूम्पण प्रपंच स्वप्नवत तथा 
रज्जु संपंवत' अध्यस्त हे ओर 'घटाकाशवत 
आत्मासे महाकाशवत अभिन्न सच्चिदानन्द 
अहये ब्रह्म सर्व प्रपंचेका अधिष्ठान हे. । अंतः 
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अध्यस्तसे स्तसे अधिष्ठान कदापि विकारी - नह विकारी नहीं: ह 
सकता । हा | 
! 4 कर २२ १५६९ 58! 


५१५३? । 
| | 

ॐ न ग्रह्ृष्येियं प्राप्य नोद्विजे्ाप्यः चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद स्थितः।।‰ 


जो अज्ञानी जीव देहाभिमानी जीव देहाभिमानी हैं वे ह 


पुत्र घनादिको प्राप्तिमें फूले. नहीं समाते त्‌ 
| अप्रिय मृत्य -आदिकी म्राप्तिमे.. महान - |: 
करते है । परन्तु जिन तत्वदशी विद्वानोने भु 
ओर युक्तिसे प्रमाणगत, तथा प्रमेयगत सुन्दे 
से रहित होकर . अपनी. बुद्धिको अद्वोत अ 
स्थिर कर लिया है तथा ब्रह्म _साक्षात्का साक्षात्का। 
अज्ञान नष्ट कर लिया हे वे. ब्रह्मवेत्ता | स 
अक्षमें ही आत्मभाव रखते, हे. । वेतस 
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प्रियकी प्रासिमें त्त ओर अप्रियकी 'आस्िमें 
उद्विग्न नहं ति क्योकि जेसे खप्नके प्रिय 
अग्रिय पदाथ जाग्रत पुरुषके पास पहुँच ही नहीं 
सक्ते उसी: प्रकार परमाथ इष्टिसे तत्वदशीके 
आत्म ::स्वुरूपमै - व्यावहारिक प्रिय अग्नियका 
अत्यन्ताभाव है तथा. व्यावहारिक दृश्सि प्रिय 
अग्रिय सम्पूर्ण पदार्थ मय कर्ता मोक्ताके ज्ञानसे 
बाधितः हो जाते: हें । 


३० 
यंतेन्दियभनोबडिमु निर्मोष्त परायणः। ` 
विगतेच्छामयक्रोघो यः सदा. मुक्त एव सः ॥५।२८ 


जिसने इन्द्रियो, मन तथा बुद्धिको अपने 
वेशमें कर लिया हे अर्थात अन्तःकरणको 


निष्काम कमं, उपासना, ज्ञानसे मल विद 





ह | 
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आवेरणसे रहित करः लिया हे ओर असे अंविद्य 
से मोहितः जीवः स्त्रीं: पुत्रादि गौजात्माव 
तथा पंचकोश मि मेथ्यात्माका । स्त्रा माविक अभै 
का [स्वाभाविक अमे 
चिन्तन किया. करते हैं उसी प्रकार जो पंचकोशे 
के साक्षी परमात्माका. आत्मरूपस मनन 
वाला है ओर बिषय सुखको आत्माभास जोर 
लेनेके कारण विषय सुखकी तृष्णासे रहित) 
तथा समस्त हू त प्रपंचको हू त प्रपंचको 'स्वप्नत्रत अविद्य 
परिणाम चेतनका बित्त जान, लेनेसे । 
शा निद्रत सच्चिदानन्दघन न न 
सजो 'भयःक्रोबस 'रहितः हो गाया. है व. 
शरीरके मार पन्त. होते हुए . भी जीवन्न 
है क्योंकि देह इस्पको सृगजलवत प्रतीविमा! 
जानता हे. । 











“८ “ ० 
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| 

| 4007 के CU टी क ॥ "छै टु हु 

पम्प मर्म क “ये किए, 

|. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | / 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥$-५। 

प ‘TY 


जैसे शौच शीच, भोजन स्वयं करना पड़ता है 

।उसीः प्रकार अपनी झुक्तिके: साधन स्वयं करने 
“होंगे । संसार सागरंमें . इबे हुए जीवात्माका 
पुत्रादि उद्धार नहीं कर सकते इस कारण उद्धार 
करनेवाला . अपना -शुद्ध मन ही बन्धु है ओर 
संसार सागरमें डुबानेवाला अशुद्ध मन ही अपना 
शत्रु. हे, क्योंकि. .भनसे भिन्न दूसरे शत्रु संसार 
सागरमें डबानेमें समथ नही. हे । अतः वैराग्य 
अभ्यास द्वारा ईश्वर कृपासे मनुष्य, शरीर तथा 
[सत्संग पाकर जन्म-मरणस अपना उद्धार कर 
'ज्लेना: चाहिये, राग पके वशीभूत होकर चोरासी _ 





mmr 


ही सदा प्रवत्त रहता हे । न वेराग्य जञा 


४६ गीतासार एको 


तत्त योनियामें अपने आपको नहीं गिराने: 


चाहिए । | 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य॒येनात्मेवात्मना जितः | | 
अनात्मनस्तु गत्रुले वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥$२६ | 





भगवान कृष्ण अजुनक्रो निमित्त ना 
ुुक्ुजनोको उपदेश दे रहे हैं कि प ॒ 
अपना बन्धु है जिसके द्वारा काय कारण । 
रूप आत्मा जीत लिया गया अर्थात्‌ पा 
विषयासक्ति तथा अविद्याका त्याग ॥ दि 
गया । जिस विषयासक्त मनके द्वारा इन्द्रिय 
पर बिजय प्रास नहीं की गई बह अशुद्ध मर 
ही अपना शत्रु है जो अपना अकल्याण करने 

















! न” पा 
। गीतासार एकोत्तरी त्र ४७ 
युक्त मनको बन्धु कहने का कारण यह है कि 
।ज्चान द्वारा नर नारायण हो जाता हे तथा 
विषयासक्त मनको शत्रु कहने का कारण यह 
| 
हे कि पापों और विषयासक्तिके कारण जीवको 
नरको तथा शकर कूकर नीच योनियोंकी वार- 
बार प्राप्ति होती है । 
| 


रर 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा , कूटस्थो विजितेन्द्रियः | 

` युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥१-८। 
जो योगी ज्ञान बिज्ञानसे तृप्त हो अर्थात 

` त्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो वह ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है । 
' प्रमाणगत, प्रमेयगत संशयसे रहित शाखन्ञको 

जे 

श्रोत्रिय कहते हैं और तीनों देहोंके अभिमानसे 
शुन्य तथा सर्वाधिष्ठान साक्षी सच्चिदानन्दघन 





४८ गीतासार' एको, 
त्रहममें सहज आत्मभाव से युंक्तको ब्रह्म 
कहते हें । ब्रह्म सात्तात्काररो जिसकी जानने, 
काँत्ता समाप्त हो गई हो. उसको तस कहते हैं 
जैसे घट उपाधिसे घट उपहित! आकाश अं 
निर्विकार होता हे उसी प्रकार जो अपने 
स्वरूप अन्तःकरण उपहित: साक्षी न 
पंचकोशोंसे कूर ( लोहारकी निहाई ) 
असंग निर्विकार जानता है ओर जि 
इन्द्रियों विषयासक्तिसे शून्य. है तथा ४ 
अध्यस्त मिट्टी पत्थर, स्वणोको हे महक मिथ. 
अथवा अधिष्ठान ब्रह्मरूप देखता है वह यो।' 
युक्त अर्थात जीवन्युक्त है BAe लगी 


nn 


_ शनेः | शनेत्परमेदबुद्धया ' धतिगहीतया । हू | | 
आत्मसंस्थं सनः कृला'न किंचिदपि चिन्तयेते ॥$- 





क ४ 
| ॥ "न्य, ० फि” इज 
कीं 
# ३.१ 


र 'एंकोत्तरी ६ 


| भगवान कृष्ण योगकी परमत्रिधि बतला 
रहे हैं कि सात्विक घोरणासो युक्त बुद्धि द्वारा 
मनको चण .भंगुर इश्यसे उपराम करकेः निज 
स्वरुप सच्चिदानन्द . घन. _ व्यापक ..आत्मामें 
लगावे अर्थात अधिष्ठान होनेरो सव आत्मा ही 
है आत्मारो' अतिरिक्त अन्य कुछ न नहीं ऐसा 
निश्चय करे तथा आत्मासे भिन्न सव मिथ्या 
होनेसे किसो वस्तुका भी चिन्तवन न करे । 
जसं जाग्रत अवस्थामे तुच्छं स्वृप्नका चन्तवन 
छोड दिया जाता है उसी. प्रकार पंचकोशातीत 
तीनों. अवस्थाओंका साक्षी नित सच्चिदानन्द्र 
घन आत्मा मैं. हूँ ऐसा निश्‍चय करके समस्त 
स्थुल सूक्ष्म कारण प्रपंचका.. वाध कर - देना 


चाहिए जसे रज्जुका ज्ञान होने पर रज्जुसपका 
वाघ कर दिया जाता है अर्थात मिथ्या निश्‍चय 


क्रः लिया जाता है । 





० हे गीतासार ए 
३ क 

सरवंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। ह 

-: ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन:॥$- 








“भगवान कृष्ण योग्रका परम ट 
इए उपदेश दे रहे हैं कि योगयुक्त समद 
. अपने निज स्वरूप अनादि अनन्त सच्चिदानं 

आत्माको सब प्रपंचका अधिष्ठान जानता 


इस कारण जैसे रज्जुमें अध्यस्त सर्प, दण्ड 
प्रतीत होते हैं और उन अध्यस्त सर्प द 

में रस्सी व्यापक है. उसी प्रकार संमंदशी 

अपनी आत्माको सबंभतोंमें ब्यापक ; है 
भूतोंको आत्मार्म अध्यस्त देखता ह 
परमात्माको ही आत्मो जानेन वाला योगी अप 
से भिन्न किसीकी सत्ता स्वीकार नहीं कर 






सीददिर एकोत्तरी I क्र ष्र 
सव देशी, अविनाशी तथा : विवर्तरूपसे सर्वरूप 
होनेसे अपनी आत्माको देश, काल, वस्तुके 
अन्तसे रहित व्यापक जानता है । | 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मथि पह्यति। 
' तस्याहं न: प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति ।।६-३०॥। 


जेसे सब घटाकाशोंकी आत्मा मेहाकाश है 
उसी प्रकार सव जीवॉकी आत्मा भगवान कृष्ण. 
हैं। अतः भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि 
मु सच्चिदानन्द सर्तरात्मा 'त्रह्मको जो समदर्शी 
सम्पूर्ण अपंचमें व्यापक देखता हे ओर स्त्रप्नवत 
सम्पूण प्रपंचको मुक : साक्षी. सर्वाधिष्ठान 
परमेइत्ररमै अध्यस्त देखता है उसको मेरा 
स्वरूप परोक्ष नहीं होता तथा वह समदशी भी 


/ त 
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प्रक. त्रह्वासे:परोच नहीं होताः क्योंकि घटाकड 
महाकाशवत आत्मा और मुझ परमात्मामें अगे 
है, भेद अविद्या जनत है | अतः अविद्या ना 


` होते ही भेद भ्रान्ति सदाके लिए नष्ट 
जाती है । 


°  आत्मौपस्येन सर्वत्र समं परयति योऽज्ु चं | ॥ 

सुखं वा यदि. वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ रु 

जिस ज्ञानवान योगीने अपने ' हुःखोँ' 
अत्यन्त निवत्ति. तथाः परमानन्दकी न 8 
ली. है परंन्तु दूसरोके दुःख सुखकी परवाह मे. 
करता उस ब्र कह निष्ठ. योगीसे बह शील 
तत्वदशी योगी श्रेष्ठ है जो दसरोंके दुः: 
निइत्ति. तथा सुखकी प्राप्तिके लिये सदा 
प्रकारसे यत्न करता रहता हे क्योंकि हू र 


भू 


नि 
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| 


दुःखः सुखे समान : ही. दूसरोंके . दुःख-सुख 
ममता हे अर्थात वह सदा ध्यान रखता है क्रि - 
'प्रपने ही भाँति ` दुःखः सबको अप्रिय तथा सुख | 
प बको प्रिय हे । इस कारण वह किसीको दुख 

| ७ देता बल्कि दुःख दूर करनेका तथा सुख 
ईनेका यत्न करता है। इस प्रकारका अहिंसक 
| शीलवान ब्रह्मनिष्ठ' योगी सबश्रेष्ठ हें । ऐसा 
भगवान कृष्ण अपूना मत बतलाते हँ । 

"७ कान नदान मेळ 
| - ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच््याम्यशेषतः । / 

|. _ यज्ज्ञात्वा नेह-मृयोउन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यतें ॥७-२॥ 
“> असे नदी पार करने वाल दस पुरुषोंमें, 
गिनने वाले दशम पुरुषको अपनेको न गिनने 
हा जब यह अम.हो, गया कि दसं इून 







जयतः es "कास्य >. हू 
गया तो: किसी. महापुरुषने उस दशम पुरु; 
` ज्ञानका उपदेश दिया कि घबड़ाओ मत दृ 
पुरुष है इबा नहीं । . तय: दशम पुरुषको पा | 
पुरुषका परीक्ष ज्ञान हुआ ओर _असस्रपार. 
आवरण aE, निवृत्त हो गया । ,जब-उश. पर 






दशम पुरुषक विज्ञानक विज्ञानका, उसको उपदेश. 
कि नोको गिननेवाले. तुम्हीं दशम पुरुष हो! 


उसको पसलका हे. बोर जाल मी ॥ 
कि में ही दशम पुरुष हूँ धर अमार 


मस हो गया। हो होने से वह कक : 
मुक्त हो गया । इसी प्रकार अजुनके शोक |: 





गगीतासार एकोततर क =? उरत कछया रह्‌ 


नहीं Fx सकती) । :मझ न सेर्वात्मा 


'सर्वाधिष्ठान- परमेश्वरके . ज्ञान : विज्ञानके द्वारा 
रो दोनों आवरण - भंग होने. पर कछ भी जानना 
'शेष नहीं रहता अर्थात. वह कृतकृत्य हो जाता हे । 






4 ३६ 
म ` ~, मत्तः परतरं नान्यकिचिदस्ति धनंजय । 


"= ,मयि सवंमिदं ओतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ५-५ 
१. चूक सम्पूण इञ्यका कारण परा अपरा 
प्रकंतियोंका मैं. पुरुषोत्तम संच्चिदानन्द ब्र 
| अधिष्ठान हुँ अतः हे अजुन ! मुभसे अतिरिक्त 
दूसरा कुछ न था, न है, न होगा । सत्रमें सनकी 
मरणियोंकी भाँति सम्पूर्ण जगत मुझमें पिरोया 


हुआ है अर्थात मेरे आश्रित हे क्‍योंकि काय 
कारण, प्रपंच- अध्यस्त हे. ओर मैं... परमेश्वर 








("०१,६५४ CEE 
5]. 53४ ~ कान्न दुत | 


| 


उन्नय मेरे जे 


अधिष्ठान हूँ । जैसे खूतका संग मशियामिं अन 
है ओर मणियोंका : परस्पर व्यभिचार है 

प्रतं एक और. व्यापक है परन्तु मणियाँ ना 
और परिच्िन्न हैं, उसी प्रकार शुभ ह 
सच्चिदानन्द व्यापक :परमात्माका सम्पण 

प्राणियोंम अन्वय, है... तथा; नाना. परिचराः 
भूत ग्रांणियोंका ' परस्पर व्यभिचार है.। अप 
केवल में सच्चिदानन्द ब्रह्म सत्य हुँ तथा रे 
अतिरिक्त सव जगत स्त्रप्वजत मिथ्या हे क्यों 
व्यभिचारी पराथ सत्य. नहीं हो सकता । 
च्छनन्य कस सत्र जाला ६०2४2 ६ , ५ -८ 


अ Roi 
पा ज्ञानी नित्ययुक्त ; एकमक्तिविशिष्यते 





IR ` € he. ६ 
तासार एकोत्तुरी = ५७, 


| 55 अन ०३- क्‌ 

कारके; भक्तोंसें.मगवान; कृष्ण ज्ञानीको विशेष 

ताते हैं, : क्योंकि ज्ञानी युक प्रमात्मामें 

निष्काम होनेसे उसी प्रकार नित्य स्थित रता १ 

हे जसे बटाकाश महाकाशे नित्य स्थित रहता 
तथा ज्ञानी. सुक परमात्माके अतिरिक्त 


ह लोक्रीको स्वप्नवत भ्रममात्र जानता हे इस 
कारण वह तलज्ञानी मग अनन्य भक्त होता 2. 
है क्योंकि उसकी दृष्टिमे में वातुदेव हो रष्टिमें में वासुदेव ह ॥ सचरूप a 
हिं जसे स्वरा भषर्णाके समे त्या जले तर जल तरंग 
दक रूपमें प्रतीत हाता है । ज्ञानी मुझ 
जहो ही अपनी आत्मा जानता हे इस कारण 
नोको में परम प्रिय है तथा अन्य तीन भक्त ४ 
—— 

मुझको अपनेसे मिन्न जानते हैं इस कारण 
उनको. मुझसे गौण ग्रेम होता हे क्योंकि 
आत्मासे भिन्न पदार्थोर्में गोण प्रम होता हे । 
eS 







“७० HRN RHA HE) 


५८ गीतासार hh 
चू क ज्ञानो अपनी आस्माको बरह्म जानता ह 
अतः ज्ञानी भी मुझे परम प्रिय हे क्योंकि ज्ञा 
मेरी आत्मा है अर्थात ज्ञानी और 

परमात्मा कृष्णामें अभेद हे | 


PR Ts-- 


४१ 
उदारा सव एवेते धानी त्वात्मंव- मे मतम्‌ । |; 
| आस्थितः स हि युक्तात्म मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥७१ 


भगवान कृष्णको कहना हे कि मुझ ॥ 
श्रद्धा रखनेके कारण ' आत. अर्थार्थी वी 
जिज्ञासु भक्त भी उत्तम हैं परन्तु ज्ञानी! 
मरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत॒ है।। इस कारच 

` अन्य तीनों भक्त प्रिय हैं और ज्ञानी हि ह 
` प्रिय है क्योंकि” आत्मामें सबको 
होता हे'। यद्यपि में सभी जीवोंकी आत्म 
नयम काना 







| bY 
गतासार एकोचरी ५६ 


परन्तु अज्ञान रूप मायासे मोहित होनेके कारण 


अपने स्वरुपको तथा मेरे स्वरूपको तथा जगत 
के स्वरूपको नहीं जानते. ओर अनात्माको ही 
आत्मा माना . करते हैं. ओर युभमें भेद बुद्धि ९ 
रखते हैं । गज, द्रौपदीकी माँति श्रद्धालु आतं 
भक्त ध्र वकी भाति श्रद्धालु अर्थार्थी भक्त तथा 
दर्की भाँति जिज्ञासु भक्त भी ज्ञानी भक्त 








नकर मुझे अत्यन्त प्रिय हो जाते हैं अतः वे 
भी श्रेष्ठ हें। परन्तु ज्ञानी भक्त मेरा स्वरूप 4_ 
उसी प्रकार बन चुका हैं जसे नदी समुदरमे 


पहुँच कर समुद्र बन जाती है। जसे सब नदियों 
की उत्तम गति समुद्र हो/जाना है उसी प्रकार 


संघ जीवोंकी उत्तम. गति स्वरूप में ब्रह्म हूँ 





०७ ००. | 
न्ग २. 5/82२ गीतासार प 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्सां प्रपद्यते  । प 
वासुद्वः समिति स. महात्मा सुंदुलंभः | ड | 





भगवान कृष्ण अन्तिम शरीर थारी || 
महात्माकी दुलभताका कथन कर: रहे है|. 
असंख्य पवित्र जन्माँमै साधन . करते क 
अन्तिम जन्ममें तत्व ज्ञानको प्राप्त करके शा 
म्‌ रह है” इस प्रकार मेरा भजन करता (5 
जसे रस्सीमें अतीत होनेवालेः अध्यस्त हा र 
मार आदि सबके सब रस्सी मात्र-ही हैं न शः 
मरुभूमिमें प्रतीत होनेवाला स॒गजल : रभ 
मात्र ही है उसी प्रकार ईश्वर, जीव तथा : 


प मज्छक्ग्र योग 7 
[ऽ एकोत्तरी क्क. ~ 2 ६१ 
प्रकारका न बह ज्ञानी महात्मा चन्दन और 
पारसको भाँति अति यौ 
TR 
` नष्ट, उस ठ जादू, ऋः ग्ल ऱ्म र 
ओमित्येकाच्तरं. बह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। | 
| यः ग्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥८-९२॥। 


ह भगवान कृष्ण ध्यान योगीकी, गतिका 
[न कर रहे हैं कि जो ध्यान : योगी. सु 


हाके वाचक एकाक्तर प्रणवको उच्चारण करता 
i तथा मु वाच्य विराट, "हिरण्यगर्भ और 





| 





ईश्वरसे विश्व, तेजस, प्राज्ञका अमेद चिन्तवन 
करता हुआ शरीरको त्याग क! जाता है वह 
देवयान मागंसे न क पच लोक पहुंचकर मुक्त हो 


जाता हे तथा पुनः शरीर: धारण नहीं करता । 


मणावमें' अकार बिराटका 'वाचकः है जिसमें 






६२ गोतासार एकोना 


| 


विश्वका अन्तर्भाव हे । समष्टि तीनों शरीरे 
बिशिष्ट त हं। प्रणचमें उ इ 
हिरण्यगभक्रा वाचक हे जिसमें तेजसका 
हे । समष्टि द्क्ष्म, कारण दो शरीर 
विशिष्ट चेतनको हिरएयगभे कहते कहते हे | प्रणश्च 
मकार ईश्वरका वाचक है जिसमें प्राज्ञका अर 
हे । समष्टि कारण शरीर मायासे' विश 
. चेतनको ईश्वर कहते हे । प्रणचमे अधमों अप 
निरुपाधिक : शुद्ध परमार्थ चेतनकी याचक 
जिसमें चतुर्थपाद कूटस्थ आत्माका 
है । यदि ध्यान योगीका अन्त समयमें ह 
भंग हो गया तो विदेह मुक्तिको तुरन्त 
हो जाता है अह्मलोक नहीं जाना पड़ता | क 
किसी प्रतिबन्धके कारण अन्त समयमै आफ 


भंग नहीं हुआ नहीं र ह्मा ब्रह्मतोक पहुँच ' कर पी 
हा हुआ तो लोक पहुँच कर । 






| 


*-नञय्व्य््_“ ~ | 


वार एकोत्तरी » ६३ 


उसका आवरण भंग हो जाता हे और वहाँकी 
आयु: समाप्त करके विदेह केवल्यको प्राप्त हो 
लाता हे | दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानी किसी प्रकार 
शरीर त्याग करे वह सदा मुक्त हे । उसकी 


र. सन्द्ह नहा | 





hn.) 


५४ | 
मामुपेत्य पुनजन्म . दुःखालयमशाश्वतम्‌ | 
नॉपुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥८-९५॥ ` 





१. 
भगवान कृष्ण अपने स्वरूपकी प्रापिका 
बर्णन कर रहे हें कि मोत्तरूप परमसिद्धि 
be प्राप्त हुए अन्तिम शरीरधारी एकत्वदशी 
पहात्माजन इफ सनचा जतो भात सच्चिदानन्द त्रह्यकोी ही आत्मा 
रूपस संशय बिषयय रहित होकर जानकर पुन- 


न प्राप्त नहीं होते जो अधिभूत, अधिदेव, 


६४ भोतासार ए 
| | 


अध्यात्म त्रिविध दुःखोका आलय ओर 
भंशुर है । नित्य प्रात सवास्मा सस्चिदान 
ब्रह्म अज्ञानके कारण अनादि ती 
अप्राप्त है| जिसके कारण, देह. रश्यमें अह 
ममतापूर्चक राग-द्वेष किया करता है। राग द्रम 
कारण देहाभिमानी जोब प्रायः पापोंमें । 
रहता हे ओर जब कभी पुणय करता हे ( 
सकाम करतां है.। अतः पाप तथा सकाम पुण 
के फलको भोगनेके लिए बराबर जन्म धं 
किया करता है जो त्रिविध दुःखोंका मंडार हं 
जिस... महात्माने  परमात्मांका साक्षात्क्रार 
लिया उसके संचित क॑म॑आविद्याके हौ छे 
जानेके कारण स्वरूपसे नाश हो जाते है 0_ 
प्रारब्ध कम भोग देकर समाप्त हो जाते. है 
क्रियमाण कम , कर्तापनके अभिमानके बार, 









"र -:ट 
क एको चरी न ६५ 


री जानेके कारण शुने बीजकी भाँर माँ ति जन्मरूप 
भ्रुर देनेशे ञसमथ हो जा हो जाते हें। अतः ब्रह्म- 
कर ष्ट महात्मा शरीर त्याग करके पुनः कहीं भी 


शरोर धारण नहीं कर सकता क्योंकि उसके 
मस्त कम क्षीण हो चुके हैं 


! | र | ४५ ६ 
। अव्यक्तोउत्तरः इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिस्‌ । र. र्‌ 


यं आप्य 'न निवतन्ते तद्धाम परम मम ॥८-री। 
52 


काय जगत तथा कारण . ग्रविद्यासे विल- <= 
मैं परमात्मा अव्यक्त और अक्षर कहलाता डः 
५१ स्वरूप मन इन्द्रियोका अविषय 

था देश काल वस्तुके परिच्छेदसे रहित होनेसे 
लि । मेरे इस अद्वितीय अनादि अनन्त 


माथे: स्वरूपको प्रमगति भी कहते हैं क्योंकि ._ 













YATE छम्य € जफर | 
६६ _ गीतासार एकोर | 
इक सच्चिदानन्द बरहम रूप परमगतिको प्रा 

” बकरा लोटना नहीं * । 
करनेके पश्चात्‌ जीवको लोटना नहीं पढ 
अर्थात्‌ पुनः शरीर धारण नहीं करना पडत 
मेरे इस अनादि अनन्त परमाथ स्वरूप 
मुझ विष्णका परमधाम भी कहते हैं [i 

भ पमबाम जल ई 
. तरंगाका परमंधेमि जल है अथवा ह 
परमथाम महाकाश है उसी प्रकार सुभे 
| पल 2202220 ही सब जीवॉका भी परमधाम 







ट्र 
४६ नत । 
राजविद्या राजगुल्य पवित्रमिदमुचमम्‌ | | 
अत्यज्ञावगम घ्म्यं सुसुखं कतु मव्ययम्‌ | ९-१ 


भगवान कृष्ण ब्रह्मज्ञानङ्ी महिमाका ढ 
देश कर रहे हैं कि यह अध्यात्म ज्ञान अगि 
का नाशक होनेसे सब विद्याओंय 


“~ 







बा एकोत्तरी ६७ 


मिलकर भी अविद्याको नाश करनेमें समर्थ नहीं 
रन्त ब्रह्मज्ञान किसीकी सह्दायताके विना ही 
ताअकेले ही आविद्याको नाश करनेमें उसी प्रकार 


ष है जेसे छूयं अकेले ही चन्द्रमा तारोंकी 
के बिना ही रात्रि नाश करनेमें समर्थ है। 
ञ्‌ हय ज्ञान सब गोपनीयोंका भी राजा है क्योंकि 

दाल खी ही [को ही यह ब्रह्नज्ञान देने |. 
य है | भन्‌ बुद्धिके परे परम गूढ़तल्व त्रह्मका 
अपरोक्ष' करानेबाला होनेसे भी इस त्रह्मज्ञानको 
. गोपनीयोंका राजा कहते हैं । अनन्त जन्मों 
संचित कर्मा. तथा महान मलिन देहाभिमान 
हीरा करनेवाला होनेसे अह्मज्ञानको पवित्र 
सोर उत्तम कहा गया है. नित्य अपरोक्ष ब्रह्म 
५ गै आत्मरूपसे प्रत्यक्ष प्राप्ति करानेवाला होनेसे | 
। ज्ञान प्रत्यक्ष फलवाला तथा धमयुक्त हे । 










श्र 
जह < गीतोधार एकोरी 
SEs ट्‌ य्‌ 


रत्नोके विवेक विज्ञानकी भाँति ब्रक्षज्ञान समभा 
में सरल हे और इसका फल अविनाशी हे अह 
नित्य मोक्ष है । Sst | 


ढं 
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय | 
उदासीनवदार्तानमसक्त' तेषु कमसु ॥ 


) भगवान कृष्ण कमसे निर्लेप 
कारण बतला रहे हैं. कि युभको समस्त 
बन्धनके कारण नहीं हो सकते क्योंकि मैं 
के अभिमानसे रहित होनेसे कर्मोमें 
[स्थित रहता हूँ तथा अभोक्ता होनेसे 
भोगनेको आसक्तिसे रहित हूँ । अर्थात्‌ जो 
मनुष्य मेरी भाँति कर्ता भोक्तापनके 
रहित हो जावेगा वह कर्म बन्धनसे. झुरती 


a 


चक 


EE 
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गाता है । आसक्ति और कर्तापनका : अभिमान 7“ 
ही कम बन्वनका कारण हे । परमाथ इष्टिसे 
पमा अकत अभोक्ता है। परन्तु जैसे लाल 
Ee लालामी स्फटिक मणिमें प्रतीत होने 
[ती हे उसी प्रकार अन्तःकरणाके धर्म कर्ता £- 
आतमामें प्रतीत. होते हे । अविद्यासे ( 








बि जीव अन्तःकरणोंके धर्मोको आत्माम 
गीत होनेसे आ"माके ही धर्म मान लेते हें । 
जसके कारण स्वप्नवत कर्मबन्धनसे वे मुक्त 
| हो सकते । 

| इसका | 

रही शट 

 जानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते FE, 
रक्तेन प्रथक्तवेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ -/५॥। 


| ` भगवान कृष्ण उपासनाके प्रथक-प्रथक मेद. _ 
[ AZ 
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बतलाते इए उपदेश करते दें कि कोई तो! 
ज्ञान यज्ञसे पूजा काता हे अर्थात उसकी 
में मुझ. सच्चिदानन्द ब्रह्मसे अ ११ 
` नहीं रहता । वह जगतको मगजल:च स्वप 
भाँति. ममात्र अन हुआ जानता हे । | 
ब्रह्मकों ही अपनी आत्मा उसी प्रकार सम 
हे जेसे घटाकाश की आत्मा महाकाश हे !. 
धानकी आत्मा चावल है | सुक विराट 
परमात्माको कोई एकत्व भावसे भजते हैं 
उनका निश्चय होता हे ले है ढा समस्त स्य ` 
नाम रूपको शु वासुदेवने ही 
है । अतः वे विश्च रूपसे मेरा ही दर्शन हि 
करते हैं | कोई भेद इपासक इस रहस्य 
जानकर मुझ सर्वे रूप परमेश्यरमें भेद |` 
रखते हैं.। अर्थात शिव) विष्णु, बये | न 
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यु भेद मानते हैं ओर किसी एकको ही 


, सवर्‌ मानते हं तथा दूसरोंको भुक ईशरसे 
जानते हैं । कोई कोई अनेक प्रकारसे 


देवताओं को उपासना करते हैं । 
/व्स्ग्टा्नाकरयि _' 
£" म म्नः ज्र र्‌ 
अहम।त्मी गुडाकेश सवभूताशयस्थितः। | 
हमादिरच मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥१०-१५॥ 


भगवान कृष्ण अपने स्वरूपकी चिन्तवन 
उत्तम अधिकारी को बता रहे हैं कि मैं 








भूतोंके हृदयमें आत्मा रूपसे उसी प्रकार 
स्थित हूँ जैसे आकाश सर्ग घटोंमें स्थित हे । 

+ जेसेःघटाकाश का महाकाशसे अभेद होता 
उसी प्रकार उत्तम अधिकारीको मुझ सच्चि 
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वन करना चाहिए | 0 गेल पर परमात्मा का बे ॥ 
आत्मासे ही अमेद नहीं हे ही अभेद नहीं हे बल्कि समस्त 

से भी अभेद हे क्योंकि जैसे तरंगोंका आह 
भूपणोक्रा आदि-मध्य-अन्त जल व स्त्रणमे ह 
है उसी प्रकार क पग | 
होनेसे सबका आदि-अन्त-मध्य मैं ही हँ । ब्रन 
मैं वासुदेव ही सर्न हूँ, मुझसे मित्र कुळ. 
इस प्रकार चिन्तवन करना चाहिए । । 


तर्गाणामादिरन्तशव मध्य चेवाहमजु'न । भर ॥ 
अध्यात्मविद्या विद्यानां म ग्रवद्तामहम्‌ ॥£०%%: 


हे अजु न समस्त सृष्टियोंका आदि ग 
मध्य में हूँ । अर्थात: हु 








| तांसार: एकोत्तरी oi ट्र ou 


हो जाता है, उसी प्रकार मुझ जाग्रत साक्षी 
Ss नह्ममें समस्त जगत स्वप्नवत मेरी 
[यासे उत्पन्न होता है, स्थित रहता है तथा 
जीन हो जाता है। में समस्त विद्याओंमें मोक्ष 
दने वाली अध्यांत्मे विद्या हू । वक्‍ताओं द्वारा 
पोल्न जाने वाले बाद, जल्प तथा ब्रितंडामें तत्व 
त रूप फल वाला होनेसे गुरु शि गुरु शिष्यका | 
में हूँ । प्रमाण तकसे हार जीतकी दृष्टि 
न बकर अपने पक्तका_मंडन तथा दूसरे पक्षका 
वँडन जल्प कहलाता है ।. अपना कोई पक्ष 
"जड दूसरे पक्षका खंडन करना वितंडा 
हलाता हे । २ [£ 


j hi पू As | कार ड़ 
अथवा बहुनेतेन . किं ज्ञातेन न तवाजुन | किट 9 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो. जगत्‌ ॥१०-४२॥ 
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संगवान कृष्ण अपने व्यापकताका. ) 
करते हुए अजु नुको उपदेश दे रहे हैं 

अञ्जन जसे स्वप्नके बहुत ज्ञानसे भी 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता क्योंकि स्व ज 





मात्र है सकार काय कारण रूप 
चराचर मिथ्या प्रपंचको जान लेनेसे तुम, 
उत्तम अधिकारीका कोई लाभ नहीं हो सक 
“४ जेसे आकाशके एक अंशमें, नीलमा पे 
उसी प्रकार मुझ सच्चिदानन्द ब्रह्म एकर 
में सम्पूर्ण प्रपंच अविद्यास कर है | ४. 
४” पृथ्वीकै एक अंशमें सम्पूर्ण घट स्थित हँ १. 
प्रकार सुभ अखंड अनन्त .सारू 29 
एक अंशमें सम्पूर्ण जगतकी स्वसपवत र | 
स्थिति, प्रलय हुआ करती हे । मै 
मात्मा ही मायास अनेक रूप,होता हु 
नित्रिकार एक रस अद्वत ह Seg पी 










ह” या 


॥ ALT IL 
गीतासार एकोत्तरी ~. 
9०- में व्रण दुन अरा 
| न तु मां शक्यसे द्रष्टमनेनच स्वचक्षुषा | भिर 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥१४८॥ 


॥ | भगवान कृष्णकी विभूतियोंका वर्णन 
पुनकर अजु नको भगवानके ग्रेज्नयमय विश्व | 
पके दशनकी उत्कट इच्छा उत्पन्न पन्न हुई । अतः . 
टिक कृष्णाने अजु नसे” कहा कि- मेरी अघ- | | 
र घटना.सामथ्यसे रचित मेरा विश्व रूप इन 
हि राम नेत्रांस तू से तू, उसी प्रकार प्रकार रूपसे 

देख सकेगा जस स्वप्न नर अपने स्वप्न 
नस स्वप्नः दष्टाके अनिर्गचनीय स्वप्न विश्व | 
पक ऱ्य रूपसे नहीं देख सकता | .इस 
कारण में तुझ जिज्ञासु भक्तको अलौकिक 
ज्ञानात्मक नेत्र देता हुँ. जिससे तू मेरी सदसत 
[तण अचिन्त्य सामथ्यं को देख कि में ही 










७६ गीतांसार बु 
अपनी माया द्वारा अखिल प्रपंचका | र 
जगा ees er PNT एन 
| निमित्तोपादान कारण वन सा जाता हं. | 
i ५३ | 
अनेक , वक्त्रनयनमनेकाद्युतदशनम्‌ । 
अनेक दिव्यामरणां दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १९-१ 


-.- संजय धृतराष्ट्रसे अजु न. द्वारा -देखे 
भगवान कृष्णके विराट रूपका वर्णन कर 
| हैं कि भगवानके विराट रुपको अनन्त मा 
नेत्रोंस युक्त तथा अनिर्गचनीय. होनेसे आर 
कराने वाले दशनोंसे युक्त, अलौकिक अश 
अल रजत अपा रचित अपरिमित आभषणोंसे तथा. बाणी 













लगता है फिर भगवान कृष्णके मायिकः we f 
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रुपको देखकर अजु नका चकित होना 
स्वाभाविक ही हे । 


ms ms 
लक. | 
के 
क 


सर च 
दिव्यमाल्याम्वरघरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चयमयं देवमनन्तं `` विश्वतोमुखम्‌ ॥११-१९॥ 


॥ भगवान कृष्णके विराट : रूपका दशन | 
(करते हुए अजुन देख रहे हैं कि भगवानने 
| अपनी योगमायासे ' माया मात्र अलौकिक पुष्प 
| मालाओंको :तथां वसत्रांको धारण कर रक्खा हे 
ओर दिच्यःगन्धका अनुलेपन कर रक्खा हे । 
| अर्जनने ¦ योगेश्वर भगवान कृष्णके विराट रूप 
की समस्त आईचयोसे युक्त देखा जो देश काल 
अ ३ परिच्छेदसे रहित होनेसे परमार्थ दिसे 

' और सुर्वात्मा होनेसे सव ओर मुखवाला 






नित्य 
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हे । जैसे रज्जु अपना मायिक स्वरूप . र 
हर CEES EN च १) च्छ 

दिखला करें दृष्टाको स्तब्ध कर देती हे: गर | 
प्रकार भगवानने अपने मायिक विराट रूप । 


दिखलाकर अजनको रोमांचित कर दिया । 


| ५५... 

अनेक वाहूद्र वत्र नेत्रं 

पश्यामि त्वां सर्वेतोऽनन्त रूपम्‌ । 

. चान्तं न मध्ये न पुनस्तवादि। ; ४] 
यश्यामि विश्वेश्वर विशवरुपम्‌ ॥११-१६॥ 


अजुन भगवान कृष्णके विश्वरूपका दश: 
करते हुए भगवानकी स्तुति कर रहे हैं क्रां. 
' जगत रूप जगदीइवर ! आपके शरीरमें अनेर 
शुजायं उदर, सुख ओर नेत्र हें । आपके सर्व. 
अनन्त रूप हैं। मुझे आपका न अन्त दिए, 
“लाई देता है, न मध्य दिखलाई देता है ओर 








मिल i ८772 252 
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आदि दिखलाई देता है क्योंकि आप अनादि 
ं अनन्त है तथा आप विश्वके कत्ता ओर विश्व 

रूप भी हैं। आप सव दृइ्यके कारण हं आर 
| आपका कारण कोई नहीं इसलिए आप अनादि 
हैं । आप स्वदेशी, अविनाशी तथा वित्त रूपसे 
संवरूप हैं अतः देशकाल वम्तुके परिच्छेदसे 
रहित होनेसे आप अनन्त हैं । जसे निद्रा द्वारा 
स्वप्न इष्टां स्वप्नका कर्ता ओर स्वप्न रूप हे 
| उसी प्रकार माया द्वारा आप जाग्रत जगतके 
कर्ता और जगत रूप भी हैं । 
डला ५६ 

'त्वमादि देवः पुरुषः पुराण- 

स्त्वमस्य विश्वस्य पर बिधानम्‌ । 


, वेत्तासि वेद्यंच पर च घाम | 
त्वया ततं विखमनन्त रूप ॥१९-३१८]. 








ळा. 


होता है । 
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भगवान कृष्णकी सर्वात्मताका वश न का 
हुए अजेन कह रहे हैं कि हे अनन्त द्वितं 
परमात्मन्‌ | आप जगतके कारण होनेंसे ३ होनेंसे आई 
स्वयं प्रकाश होनेसे देब, अस्ति भाति । र ङ 
पूरणे होनेसे पुरुष ओर सनातन होनेसे पुराण 
तथा जगतर्क लय स्थान हो जेस तरंगोंका 






स्थान जल होता है । आप सबके ज्ञाता 
ज्य भी हैं । जो ज्ञाता ज्ञेयस परे ज्ञाता ज्ञे 
आधिष्ठान नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्त स्वभाव, ः 
निरे, आनन्दैक रस परत्र हे वह भी ग्र 
ही हँ। जस रज्जुमें कल्पित सर्प 
रज्जुस व्याप्त होते हैं उसी प्रकार समस्त भ्रम 
त्मक प्रपंच आपस व्याप्त हो रहा हे। : 
सव आप ही हं क्योंकि अध्यस्त अधिष्ठान 










श्र ४ 0 
।गीतासार एकोरारो SR “दर 
| | | ५७ 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोऽजु न | 
५ ज्ञातु द्रष्टु च तत्तेन प्रवेष्टः च पर तप ॥? (-५४।। 





`, भगवान कृष्ण अजुनको निमित्त बनाकर 
| | जिज्ञासु भक्तोंको अपने निविंशेष ब्रह्म स्वरूपके 
|साक्षात्कारका साधन बतलाते हुए उपदेश कर 
रहे हैं कि मेरे परमार्थ स्वरूपका अव्यभिचारी 
अखंड भक्तिसे शास्त्रा द्वारा संशय रहित बोध 
सकता हे तथा साक्षात्कार भी हो सकता है 
और विदेह मोक्ष भी प्राप्त करनेमें साधक समथं 
हो जाता है क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर 
|प्रारब्ध क्षय होनेके पश्चात्‌ घट टूटनेपर घटाकाश 
की भाँतिजीव महाकाशरूप बरह्म हो जाता हे और 
पुनः शरीर धारंण नहीं करता क्योंकि, प्रपंचके 
कारण अज्ञानका अत्यन्ताभाव हो जाता है।जो 







५ वान) निक 





८२ 'गीतासार एके 
अज्ञान रूपी शत्रुको तपानेमें समर्थ है 
परंतप हे । ९७9००० 


| 
# ०९, ४० [a भिचारित ॥॥ ७ ॥ 
सविशेष विश्वरूप ब्रह्मकी अव्यभिचारि 


धारणासे उपासना करना कि भेरे सहित सर 

ह सकि की है । i. 

“7-० ६ २) <* < / 
?2* पया ह Er ह 


ये त्रक्तरमनिर्देश्यमव्यक्क' ' पयु पासते । | ॥ 
तकत्रगमचिन्त्य च कूटस्थमचलं भू वस्‌ |? टन 


.. भगवान कृष्ण ज्ञानी भक्तकी दुलो 
वतलाते हुए कह रहे हे कि जो समक्षु. जिग 
भक्त वाणी, मन तथा बुद्धिके स अना 
अनन्त, अनिवंचनीय, सवे व्यापक, कूर्ग 
' सदा निर्विकार अथवा माया रूप कूटमें अवि 
होनेसे नित्य स्थित, निष्क्रिय; एकरस सनिति 









००७ 
लक / 






|” 'गीतासार एकोत्तरी ८३ 


.नि्वि शेष त्रह्मकी उपासना करता हे वह मभ 

निगण त्रह्मको . ग्राप्त होकर पुनः शरीर धारण 
नही करता । अतः तीत्र ममक्षुको निर्गण ब्रहम 
की ही उपासना करनी चाहिए । परन्तु निगण 
'अह्मफी उपासना मन्द बुद्धि वालॉंको कठिन 
हि । अत; मन्द वबुद्धिवालोको सगुण ब्रह्म 
कको उपासना युक्ततम हे । विवेक वराग्य पट 

पति ममक्षुता चतुष्टय साधनसे सम्पन्न 
जेज्ञासुंआंको विदेह . मोत्तके लिए निगण ब्रह्म 
की उपासना ही युक्ततम ह । / 





५& 
संनियम्येन्द्रिययाम॑ सवंत्र समबुद्धयः | 


ते गराप्ुवन्ति मामेव सबभूतहिते रताः ॥१२-४॥ 


| | | | ~ 


|: भगवान कृष्ण निगुण ब्रह्मके उपासकके 












छड के तासार 


सम्बन्धमें बतला रहे हैं कि जिन अक्रो 
संसारमें तदि भर सइ प द्वि और सुखबुद्धिका परित्याग ह: 
देनेके कारण अपनी इान्द्र्योको विषयास री | 
लिया है ओर जो सदा सुख दुःखरसें 2 
हैं अर्थात हर्ष विषादसे रहित हो गये हैं 
कृतकृत्य होकर मोह निद्रामे सोये हुए निद्रामे सोये हुए जीवों 
जगानेमें रत रहते हैं वे नदी समुद्रवत | 
रूपसे मुझको ही प्राप्त होते हैं अर्थात: गे 
स्वरूप ही हो जाते हँ । इस प्रकारके. ब्रेक 
सन्त तो ब्रह्म रूप हें । उनको युक्ततम । 
अयुक्ततम कुछ भी नहीं b>, सक 













६ ह 
श्रेयो हि त्ञानमभ्यासाज््ञानाद्ष्यानं विशिष्यते | 
ध्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम ।। १२-१९ | 


भगवान कृष्ण अजु नको निमित्त 





) 4 कि के कुकर | ७ ४3, ०१० 
“” “ ८... क 


गौतांसार एकीत्तरी ६५: 


श्रद्धालु गक्तांको उपदेश दे रहे हैं कि श्रवण 
मनन निदेध्यासन रूप अभ्याससे साक्षात्कारात्मक 
ज्ञान श्रेष्ठ हे. क्योंकि अभ्यास हेतु और ज्ञान 





| 





फल है । परन्तु विपरीत भावनासे युक्त गाची 
ज्ञानसे,विपरीत भावनाका. नाशक ध्यान श्रेष्ठ 
। परन्तु जो अशुद्ध अन्तःकरणवाले ध्यान करनेमें ( 
'असमथ है उंनको #यानसे कर्मफलका त्याग श्रेष्ठ । 
है। ईश्रापंण बुद्धिसे निष्काम कर्म करनेसे \ 
तुरन्त अन्तःकरण शुद्ध होकर सद्गुरुकी 


। ज्ञान हो जावेगा ओर ज्ञ न तोते हौ Et 
।अकार संसार दुःखोंसे मुक्‍त हो जाता 





॥ अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः | 


म र EIT यो मद्भक्कः स से प्रिय ॥१ द ॥ 





८६ गीतासार क र 


भगवान कृष्ण ब्रह्मनिष्ठ सन्तका लुः 
बतलाते हुए उपदेश दे रहे हैं कि झुक सचि 
दानन्द ब्रह्मको ही आत्मा जाननेवाला सन 
देहसे लेकर चिदामास तक भोग्य, भोग, 
क स्वप्नवत मिथ्या जानकर जो मोक्ष 
भी कामना नहीं करता क्योंकि. बन्ध मोर 
चिदाभासकी अवस्थायें हें। ब्रह्मरूप आत 


बन्ध मोक्षसे परे निर्देत परमानन्द घन हे 
घटाकाशवत आत्माको असं 
गिढाप जाननसे वृहू पवित्र हे । शिष्यको अन 
प्रकारको परिक्रियाआंस शीघ्र बोध | 
कुशल होनसे वह दक्ष हे । “कर्ममे अकम दश 
करनंस अथात आत्माको निष्क्रिय असंग 


जाननस बह उदासीन है और पाप पुणयमें 
नहीं होता क्योंकि देहाभिमान रहित है। 


~ rn 





TS ०. 
AS So आहा OD 


a दु? “२ 
- गीतांस RD 
गीतांसार एकोत्तरी ७ 


सर्व कर्तेव्योंसे शून्य कृतकृत्य जीवन्मुक्त भक्त 
। युके अत्यन्त प्रिय हे क्योंकि वह मेरी आत्माको 
ही अपनी आत्मा जानता हे । 420 
ग्न्त, मि हः ४ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। / 
जन्ममृत्यु जरा व्याधिदुःखदोषानुदर्शनस्‌ ।११-८। 


“0? 
७ 


भगवान कृष्ण ज्ञानके साधन बतलाते हुए | 
अर्जुनको निमित्त बनाकर जिज्ञासुआको उपदेश 
दवे रहे हैं कि इन्द्रियोंके. लोलिक भोगोंमें सुख 
बुद्धि और सत बुद्धिका अभाव, अहंकारके हेतु हेतु 
वर्ण, आश्रम, आचार, विद्याकुल, शील आदे 
के होने परभी उनको तुच्छ ओर अनात्म धम 
समझकर उनका . अहंकार न करना । जन्ममें 





गर्भवास और योनि द्वारा बाहर निकलना रूप 













पद 'गीतासार. | 


दोषको देखना तथा मत्यु दुःखमय है, - 
दुःख है, बुढ़ापा और सब रोग दुख हैं. 
प्रकार सवमें दोष देखना तथा अध्यात्म, अप 
देव, अधिभृतके निमित्तसे होने वाले 

प्रकारके दुःखोमि दुःखोमें दोष देखना । दृ्यमें दो 
दर्शन वेराग्यका साधन हे और वैराग्य [ | 
किसीको कदापि ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता । झा | 
कारण दोष दशन ज्ञान का साधन है। |. 


६ र १ अप 
अध्यासन्ञाननित्यत्वे तत्वज्ञानार्थदर्रानस । | 
एतज्जानमिति ग्रोक्तमज्ञान॑ यदतो ऽन्यथा ॥7२-//। 


आत्मज्ञानमें निष्ठा करना अर्थात घटाका! 
घट उपाधि नहीं घट उपहित हे उसी अक 


गीतासार एकोत्तरी ५3 





| उपाधि नहीं अन्तःकरण उपहित हूं ऐसी निष्ठा 
करना, तन्वज्ञानके अथ मोक्षका विचार करना 
कि मोत्तका स्त्ररूप क्या हें तथा मोक्षका साधन 
(क्या हे तथा मोक्ष क्यों आवश्यक हे, इस 
प्रकार मोक्तक़्ा विचार करने से मोक्षके साधनों 
में प्रवृत्ति होगी । मोक्तका स्वरूप न जानने से 

| ही मोक्षके साधन ज्ञानमें प्रवृत्ति नहीं होती । 


यदि मोक्ष के स्वरूपका पता लग जाय कि सब 
दुःखोंके अत्यन्ताभाव तथा परमानन्द की प्राप्ति 


| को मोक्ष .कहते हैं । और मोक्षका मुख्य साधन 
।आत्मज्ञान है ओर अमानित्व, अदम्मित्व, 
| अहिंसा, क्षमा, आर्जव, गुरुमक्ति) शौच, धेयं) 
| शम, दम, नेरारय, अनहंकार, जन्म मत्यु जरा 
। व्याधिप् दोष दशंन, आसक्ति तथा अहंता 
| ममताका अभाव, समता, अनन्य भक्ति, एकान्त 







६० गीतासार है चां 


देशका सेवन करना, कुसंगसे दूर रहना 
मनन, गनादिध्यासन, तत्पद्‌ आर स | 
शोधन. आत्मज्ञानके साधन होनेसे ज्ञान कहला 
हैं और उपयु क्त अमानित्वादि गुणोंसे विपरी 
मान वड़ाईकी कामना, दम्भ, हिंसा, 
' दोपहे वे सव अज्ञान ही हें। अतः अज्ञानका 
संत्रथा त्याग करना चाहिए । | 









Se 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिरतमसः परमुच्यते | | 
ज्ञानं ज्ञ यं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ । १२-१७ 


भगवान कृष्ण ब्रह्मा स्वरूप, उसकी 
प्राप्तिका मुख्य साधन ओर उसकी उपलब्धि 
स्थान बतलाते हुए उपदेश कर रहे हैं कि | 
ब्रह्म वाह्य सूय आदि - ओर भीतर बुद्धि आ 


"य RIO 

| हः एकोत्तरी ६१ 

ज्योतियोंका प्रकाशक है तथा संसारके बीज 

अज्ञानसे उसी प्रकार विलक्षण है जैसे स्वप्नके 
। बीज निद्रासे स्वप्न साज्नी.विलक्षण है क्योंकि 
7 ज्योति स्वरूप हे । जिसने जाग्रंतका अनुभव 
किया, जिसने स्वप्न देखा ओर जो सुखसे सोया 
| वह मैं हुं । अतः आत्मा काये कारण प्रपंचसे 
| भिन्न हे दोनोंका साक्षी होनेसे । असे तप्त लोह 
पिण्ड अग्नि द्वारा दूसरेको जलाता है उसी 
| प्रकार सयं तथा बुद्धि आदि भौतिक ज्योतियों 
| का प्रकाशक स्वयं प्रकाश ब्रह्म हे। अतः ब्रह्म 


है" 





a 





| वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है जिसके अज्ञान 
| पर्यन्त जीव चौरासी लक्ष योनियोम भ्रमण 
करता रहता है । जैसे स्वप्न पुरुषको जाग्रतकी 


mmm या 


i 


चेतन है और जानने योग्य है क्योंकि जीवका _ 


| प्राप्ति का एक . मात्र उपाय जाग्रतका ज्ञान हे. 


६२ गीतासार के 
उसी प्रकार ब्रह्म प्राप्तिका एकमात्र नियत साप 
ज्ञान है । जैसे स्रयेकी उपलब्धिका स्थान |. 
है उसी प्रकार ब्रह्मक्री उपलब्धिका स्थान हुदा 
हुँ । जेसे ब्र्यकान्तमणिमें ही सयका प्रका! 
आरन रूपसे प्रकट होता हे उसी हृद्‌ 
अर्थात अन्तःकरणमें ही ब्रह्मा अहं र 
ग्राकट्य होता हे! एफए __ 

१2 # "शेय सत्क टकरा यार 












ee 


उपद्रशनुमन्ता च भत मोक्का महेश्वरः । ॥ 
/ परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः । १३-२२ 
' ' स्वरूपे अविवेकसे ही पुरुषको संसार 
` आप होती है न कि स्वरूपसे। इस आशै 
पुरुषके स्वरूपका वर्णन भगवान कृष्ण कर (| 
हैं कि शरीर रूपी यज्ञशालामें दश इन्द्रियाँ औं 


COC ना आन 
| "कजा 


गीतासार एकोलरी र ६३ 


पंच प्राण मिलकर पन्द्रह ऋत्विज हे । सोलह- 
बाँ मन यजवान है ओर सत्तरहवीं बुद्धि यज: 
 वानकी खी हे । अठारहवाँ सबसे परे, समीपस्थ 


१ तथा सवकी अपेक्षा अन्तरतम होनेसे पुरुष उप- 
द्रष्टा है । अपने अपने व्यापारमें लगे हुए 






काय कारण प्रपंचको सत्ता स्फति प्रदान करने 
| से यहः पुरुष ही भर्ता हे । जैसे अन्धकारको 
| यं निगल जाता है उसी प्रकार समस्त कायू 


| कारण प्रपंच को सम्यक बोध होने पर निगल. 
| जानेसे इस पुरुषको भोक्ता भी कहते हैं । अथवा 


ett. 










६४ गीतासार न 


आ दी सुखी दुखी भासनेसे इस 
अविद्या पर्यन्त भोक्ता कहा जाता है | 
जगत एक अंशमें स्थित होनेसे तथा. सव 
आत्मा होनेसे महा तथा स्वतंत्र और ९ 
चुस्बकवत सर्व प्रबृत्तियों का हेतु होनेसे 
पुरुषको कहा जावा-हे । गौणात्मा स्री, 
धनादि तथा मिथ्यात्मा. पंचकोशसे वि 
होनेसे पंचकोशोंके साक्षी पुरुषको परमात्मा न 
भी उसी प्रकार कहा जाता है जैसे घटाकाश 
महाकाश रूप कहा जाता हे । ऐसा सर्ज इ 
: पर पुरुष कहाँ हे ! इस प्रश्नका समाधा 
` भगवान कृष्ण कर रहे हैं कि वह पर पुरुष ह 
। शरीरमें ही आत्मा रूपसे विराजमान हैं म 
' "महाकाश घटमें घटाकाश रूपसे विराजमान हो 
` हे। अजुन स्थानीय ऐ गुमुध्ुजनो बही तुम ह| 


श्र 
७ 
| प्र दि “क्य 





4% 7 ३ 
गीतासार एकोत्तरी १ 7 "पर्वाच्या | ¬ 8५ खु 
“४ सिया ळये रर 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | नबर ड्‌ 
अन्ये सांख्येन योगेन कम योगेन चापरे .। १२-२४ 


अधिकारी मुगुक्ुओंको उनके अधिकारके अनु- 
सार साधनोंका वणन करते हें कि मल व्रिक्षेप . 
दोपोंसे रहित विवेक, वैराग्य, पट सम्पति, ' 
मुमुक्षता चतुष्टय साधनसे सम्पन्न तथा श्रवण 
मनन द्वारा प्रमाणगत, प्रमेयगत संशयसे रहित 
[उत्तम अधिकारी अनात्मा तीनों शरीरां तथा रै 
॥पंचकोशांका वाध करके पंचकोशातीत अपनी 
आत्माको जह्मरूपसे और त्रहाको आत्मा रूपस ब्रह्माको आत्मा 

| सेगेदा भावना किया करते हँ अर्थात्‌ ब्ह्मकार 

( वृत्तिसे ब्रह्मको आत्म स्मरूपसं देखा करते हैं । 

| परन्तु इस प्रकारके ध्यान करनेमें असमः थे मध्यम ८ 


” 
छ भगवान कृष्ण उत्तम, मध्यम आर अधम 


कं 
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अधिकारी सांख्य योगके द्वारा आत्मामें आत्मा 
को देखते हैं अर्थात आत्मा और अनात्माका| 
अध्यास निवृत्त करनेके लिये सदा वेदान्तका| 
स्वाध्याय और बिचार किया करते हैं। जो। 
^ चित्तिप्त अन्तःकरण वाले तीसरी श्रेणीके अधि 
कारी वेदान्तका श्रवण मनन करनेमें असमर्थ हैं| 
वे ईश्वरापण बुद्धिसे निष्काम कर्म द्वारा विश्व! 
रूप भगवानको सेवा द्वारा अन्तःकरणकी शुदि 
ओर ज्ञान प्रापिके क्रमसे आत्मामें म 
देखते हैं अथात ब्रह्म रूपसे आत्माका | 
त्कार करते हैं । जैसे. कोई अपने मैले कपड़ंमें 
साबुन लगा रहा है और जो साबुन लगा चुका! 
है वह कपड़ोंको घो रहा है तथा जो घो चुका। 
है वह अपने कपड़ोंको रंग रहा हे । इसी प्रकार! 
तीसरी श्रेणीका अधिकारी अन्तःक्रणकी शुद 


९ 7 ्व्रयनेदएब? 2 3. - नट 
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i 






के लिए निष्काम कम कर रहा है तथा शुद्ध 
॥अन्तःकरण वाला द्वितीय श्रेणीका अधिकारी 
आत्मा अनास्माका अन्योन्याष्यास सांख्य द्वारा 
दूर कर रहा है । परन्तु जो अध्यास भी दूर कर 


चुका. है वह पम जाला अ ब्रह्म 
कार वृत्ति द्वारा त्रहाको आत्मा रुपसे साक्षात्कार 
(कर रहा हे । अर्थात से मनो बच 'अज्ञानीको देहोंमे 
स्वाभाविक दृढ अभिमान होता है उसी प्रकार 


वह चण अविकार बा कई जग अधिकारी काय कारण प्रपंचस 
।अनांदि अनन्त सच्चिदानन्द ब्रह्ममं आत्मभाव 


[| किया करता है । 


४ 


. ६७ 

| समं Eu सुवत्र समवस्थितमीथरस्‌ । 

| न हिनस्त्यािनात्मानं ततो याति परां गतिस्‌ ॥१३-२८॥ 

भगवान कृष्णः समदर्शनका फल बतलाते 
TD ला 


|” 7? १४ 
| ¬ ््वात्निनानच्याव्ानि 








छट | म एकोत; 


हुए उपदेश दे रहे हैं कि जो सम्यक; 
ब्रह्मसे स्थावर पयन्त सम्पूणं स्थावर ज 
_ ग्राणियामें आत्मासे अभिन्न अनादि अनः! 
परमात्माको सर्वाधिष्ठान होनेसे समान यापर 

देखता है वह समदर्शी विपमदर्शी देहाभिमानिई 
को भाँति अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता! 
इससे वह प्न मात नहीं होता और प! 
मानन्द रूप ब उसी प्रकार - अभेद रूप 
प्राप्त हो जाता है जैसे घट फूटनेपर घुटाका 
महाकाश रूप हो जाता है। इसीको पर 
कहते हें । जेसे स्वप्न पुरुष स्वप्न देहके न 
होनेसे निद्रा दोषसे अपना ही नाश मानता ६ 
परन्तु जागनेपर बही जाग्रत पुरुष स्वप्न दे 
निद्राजनित भ्रममात्र जानकर उसके जन्म नाई 
को अपना जन्म नाश नहीं मानता उसी अर 
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जन्म नाश मानता है । इस कारण ज्ञानी मुक्त 
दी जाता है परन्तु अज्ञानी बद्ध रहता हे । 


धट 
[a 
॥ शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते || ३-३ १॥ 


- आत्मा नित्य तथा अकता अभोक्ता है । 

स_सिद्धान्तको सिद्ध करनेके लिए भगवान 

॥$ष्ण उपदेश द रहे हैं कि कारणके _नाशसे 

'आदिमान कार्यका भी नाश होता है तथा गुणां 

कि नाशसे सगुण भूर्तोका नाश हो जाता हे 

र्त अनादि तथा निगुण होनेसे. आतमा 
lL 2 ga ठा कामा पक 


\ 
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अविनाशी हे । मिथ्या आत्मा पंच कोश 
साक्षी होनेसे क्षेत्रज्ञक्को ही परमात्मा कहा ग 

दै । अनादि होनेसे परमातमा अविनाशी है 
अनादिः होनेसे  प्रकृतिको मी अविनाशी हो 


चाहिए ! इस सका समाधान काते समाधान हुए 
| भगवान कृष्ण उपदेश कर रहे हैं कि प्रकृति 


अनादि तो है परन्तु निगुण नहीं है त्रिगुण 










तथा निगु ण होनेसे अविनाशी हे! उ 
आकाशका घट अधिकरण. नहीं हो सकता 
अथवा जेसे सूयेक्ा दपण अधिकरण नहीं है 
सकता उसी प्रकार अनादि, अनन्त; अद्वितीय 
प्रमात्माके अधिकरण विकारी परिच्छिन्न जई, 


शुरीर नहीं हो सकते । परन्तु जैसे घटमें आकाश | 


“ss 


a 







2, ~ 
2 Fd 
2१: 
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की तथा दय दपणुक्रे सूयकी प्रतीति होती है 
- सी प्रकार कूटस्थ परमात्माकी शरीरमें प्रतीति 


होती हे । अतः शरीरमें स्थित कहा जाता हे । 


पै ठ उमे अस्य भह अम कोई क्रिया या 
बेकार उत्पन्न नह कर “सकता यद्यपि. ह'ठके 


"प्रज्ञान पयन्त अ वि षरे रहता है । 
[उसी प्रकार अच्यत्त शीरि स्थित होने ,पर | 
अधिष्ठान परमात्मा निष्क्रिय ही रहता हे 

या अकता होनेसे 'भोक्तामी नहीं हो सक होनेसे भोक्तामी नहीं हो सकता | 

ति भोक्तापन रज्जू सपं अथवा स्त्रप्नकी | 
गति अविद्या मात्रै है । 
ii शा इह ४7 
यथा सर्वगतं सोक्ष्यादाकाशं नोपलिप्यते। | 
| सेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ९३-३२॥ 


।| ¦ भगवान कृष्ण आत्मामं कत्‌ त्व: भोववुत्व' 
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भ्रमकी निवृत्तिके लिए दृष्टान्त सहित प्रतिपा 
करते. हैं कि जेसे आकाश कोचड़ आदिम सके 
व्याप्त हुआ भी स्रक्ष्म अर्थात असंग होने 


oe ना ८ | 
कि दा स पदाथसे सम्बन्ध नहीं करता उसी प्र ॥ ६ 


र 
का 
इ 





अत; अध्यस्त उपाधि रूप देहोंसे अधिष्ठा।, 


' सत्ता वाला जब घट. उपाहेत आकाश अफ 
उपाधि घटसे लिपायमान नहीं होता तब बिपी 
। 
| 


सत्ता वाला कायं कारण उपहित अधिष्ठा। 

परमात्मा. अपनी अध्यस्त देह. रूप:उपाधियों' 
फसे लिपायमान शै सकता है! सकता हे ? अर्थात न 

हो सकता, उपहित,और अधिष्ठान.होने से । 
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` यथा ग्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः | 
चतरं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ।।१३-३३॥ 


सम्पूण क्षेत्रोंका परम प्रकाशक क्षेत्रज्ञ एक 
ओर निर्लेप है यह बतलानेके लिए भगवान 
कृष्ण फिर उपदेश दे रहे हैं कि जेसे एक ही 
` प्यं सम्पूण ब्रह्माएडको निलेप रहते हुए प्रका- 


शित किया करता है उसी प्रकार अविद्यामात्र 
प्रकाइय, जड़ अध्यस्त समस्त देहा. तथा पंच 


शाको , स्त्रयंप्रकाश सजातीय विजातीय 
संगत भेदसे रहित अधिष्ठान आत्मा प्रकाशित 
करता है अर्थात सत्ता स्फूति देता, है। जेसे 
यका साक्षात्कार रात्रि तथा रात्रिके काय 
|अन्धकार का निवतक है उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ 
(भात्माके परमार्थ स्वरूपका साक्षात्कार अज्ञान 
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तथा अज्ञानके काय दुःख रूप सम्पूण १ 
का निब्रतक है. । 'जेसे प्रकाशक होनेसे 
निलेप हे उसी प्रकार साक्षी होनेसे आत्मा 
से निर्लेप है क्योंकि इं्टा इश्यसे भिन्न ह 

है ओर दृष्टा दृश्यका प्रकाशक होता है 


'इष्टाका प्रकाशक नहीं होता तथा दृष्टा रश्यो 
-विकारोंसे विकारी भी नहीं होता । जेसे स 


एक होते हुए भी म अनेक सा प्रती! 
होता हे उसी प्रकार सञ्चिदानन्द आत्मा ए 
होने पर मी नाना अन्तकरण मिं प्रति बिम्बि 


होकर अनेक सा प्रतीत-हो रहा हे । जेसे सया 
अनक प्रांताबिस्व होने पर भी सय॑.क्म्नेक नो 

एक ही है उसी प्रकार नाना .चिदामासा 
होने पर भी अपना स्वरूप | चदातमा एक ही। 
अनेक नहीं, है | ऐसा निश्चय करना चाहिए | 
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परं भूयः ग्रवक्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ | ./ ` 
५ यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः-॥१४-१॥ 


- भगवान कृष्णः तेरहवें अध्यायमें क्षेत्रसे 
भिन क्षेत्रज्ञक्को त्रह्मरूप बतला “चुके हे । मोषः 
दायक होनेसे . उसी ..परम्‌ ज्ञानको जो यज्ञादि 
शय वस्तु विषयक -ज्ञानोंसेः उत्तम है, भगवान्‌ 
परम्‌ श्रद्धालु शिष्य अजुनको फिरसे दृढ़ करने 
के लिए सुना रहे. हें । अध्यस्त गुणों. ओर 
बएनके कायो के सम्पन्धके अभाब. ए, बिना जीव 


| को हटू अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता । इस कारण 
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिक गुण कौनसे हँ! वे 
नेसे बाँधते है ? उनसे कंसे छुटकारा होता है! 
{षती कौन हे ! इन: संत्र रहस्यांको " मगान्‌ 
.|लीमाँ ति :समभानेकी अतिज्ञा कर रहे हैं जिस 


| 


| 


ै 
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ज्ञानको पाकर शुक आदि. प्रुनि त्रिगुणात्मिक | 
प्रकृतिसे मुक्त होकर विदेह मुक्ति रूप पर 
सिद्धिको ग्राप्त इए हैं | हः 


अतः सिद्ध हुआ कि ज्ञानसे मोक्ष होनेके 
कारण बन्धन अज्ञानकृत है और बह ज्ञानकें घिः 
उसी प्रकार निवृत्त नहीं हो सकता जैसे सूर्य 
बिना रात्रि निवृत्त नहीं हो सकती । 


७२ 
इद ज्ञामुपाश्रित्य मम साध्य मागताः | 
सऽपि नोपजायन्ते ग्रलये न व्यथन्ति च ॥ /2-२॥ 


भगवान्‌ कृष्ण ज्ञानका फल वणन करते 
हुए उपदेश दे रहे हैं कि-संशय विपरीत भावना 
से रहित दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानीको मख्य तीन फलों 
की प्राप्ति होती है। पहला ज्ञानका फल यह हे. 
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कि जेसे अज्ञानीको देइमें आत्ममाव इंदु होता 
है उसी प्रकार ज्ञान होनेपर तत्वदशीको गुझ 
सच्चिदानन्द ब्रह्मं आत्मभाव इंढ हो जाता 
है । दूसरा ज्ञानका फल यह है कि ज्ञानी शरीर 
के परारब्धपर्यन्त प्रलयको अथवा भारीसे भारी - 
॥ दु/खोंकी स्वप्नवत्‌ मिथ्या निश्‍चय करके अपने 


| परमाथ. स्वरूप विश्च आत्मामें उनसे कोई, विकार 
उसी प्रकार नहीं देखता है जेसे खप्नकी प्रलयसे 


' जञाग्रतमे किसी प्रकारकी हानि नहीं देखी जाती 
है| “तीसरा ज्ञानका फल यह है कि यृष्टिके 
|| आदिम जैसा सारूप्य आदि पुर्क्तिको प्राप्त हुए 
| पुरंषोंका जन्म हो सकता है उस प्रकार अहा 
| वितका जन्म नहीं हो सकता, क्‍योंकि जन्मको 
| करणं उसकी अविधाका अत्यन्ताभावं हो 
३' जाता हे । जैसे निद्राके अभाव होनेपर स्वप्नमें 


टर दु कळा 


MC OST ~ बा तासार पच 







जन्म नहीं हो-सकता उसी प्रकार अविद्याके-ना] 

होनेपर पुनजान्म नहीं हो सकता, क्योंकि जा 

जगत भी त्रास्तवमें व्रह्मके अज्ञानस उत्पन्न हु 

स्वप्न हद ।.२ २ ल्बरढत्प-2- बरस: 
डे-्उळ्रन्यक . > 

§ छरे - * 2; 

| सद्वारेष देहेऽस्मिन््रकाश उपजायत्रे। | 

` ज्ञानंयदा तदा विद्याद्विवृद्धं स्वमित्युत ॥१४-११॥ 


:. - भगवान्‌ कृष्ण. बृद्धियुक्त सत्वगुणके चित 
कथन. करते हुए उपदेश. दे रहे हें कि जैत 
धुआं. देखकर अग्निका अनुमान कर लिया 
जाता है. उसी प्रकार निश्‍चित. चिन्होंको. देखका 
युणोंको पहचाना जा सकता है-। जिस.समप 
जीवके भोगायतन इस शरीरपें समस्त द्वाराकै 
मध्य अथात्‌ आत्माकी उपलब्धिके द्वारभूत 





। 
| 
| 
। 
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करण तथा त्वचा, चक्षु, श्रोत्र, जिद्दा 
॥ ओर नासिकामें संशय विपयेय रहित वो! 
उत्पन्न होता हे उस समय सत्वगुणकी वृद्धि 
| संमक्कनीं चाहिए. । अतः संशय विपययसे युक्त 
/आणी सत्वगुणी नहीं कहे जा सकते | सत्वगुणी 
“पुरुषको आत्मा अथवा अनात्मा सम्बन्धी संशय 
| तथाः विपरीत भावना नहीं होती । जेसे एक वर्ष 
“का बालंक हीरा, छाया और अतिबिम्वमे देखते 
हुए संशय और विपरीत भावना रखता है तथा 
उसका जोहरी पिता हीरा, छाया ओर प्रतिबिम्ब | 
हे को संशयकी विपरीत भावनासे रहित यथाथ 
रूपसे देखता है . उसी प्रकार सत्वगुणी पुरुषको 
अपने आत्मारुपी हीराका तथा छाया ओर 
प्रातविम्बकी भाँति सम्पूण काय कारण प्रपश्च 
का ज्योंका त्यों सम्यक बोध होता है और कर्म 


| 








११० गीतासौर 
विकर्म अकर्मका मी सम्यक बोध होता हे पर 
जोगुणी तथा तमोशुणीको सव विषयोंमें | 

तथा विपरीत भावना रहती क्र 
अतः जिस समय किसी विंषथके ज्ञान. 


संशय विपरीत भावना न हो उसी समय सतर 
गुणकी वृद्धि समझना चाहिये । 
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गुणी हे, यह क्या है इस प्रकारकी प त्‌ 
रजोगुणी है तथा यह. सर्प है इस प्र 
बिपरीत निश्चय करनेवाला तमोगुणी है 
प्रकार धम-अधम, सत्‌-असत, जीव-ईश्वर 
माया-जगत तथा बंध-मोक्त के यथार्थं स्तररुपका 


रजोगुणी है और बिपरीत भावना रखनेवाल | 
तमोगुणी है । अतः सत्वगुणी बनकर यथा 
ज्ञान रखना चाहिये। 


के | 
क 
०००3. | हे 
निकल , ° 


॥ गींतासार एकोत्तरी ८ gf इ १२२. 
॥ "न्च्सुदपनार का लक्स १२ से र», 


ग्रकाशां च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 
शि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङचति ॥१४।२२॥ 









|... भगवान कृष्ण त्रियुणातीत पुरुपके स्व- 
संवेध लक्षण बतलाते हए उपदेश दे रहे हैं कि 

'निगु ण ब्रह्मको आत्मा रूपसे साक्षात्कार करने 

बाला त्रिगुणातीत बरह्मदशी सत्वगुणके कायं 

प्रकाश, रजोशुणके कायं प्रवृत्त आर तमोगुणके | 
कार्य मोहके प्राप्त होनेपर इनको स्तेप्नवृत भ्रम- 

र भात्र जाननेके कारण इनसे [द्विप नहीं करता और 

इनके निवृत्त होनेपर अन्दर कमीका 


| अनुभव करके नरी आ म आकाँता नहीं करता क्योंकि 
ह।तीनों गुण अध्यस्त होनेसे म आत्माका 
नि लाभ करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । अतः 

सर्वाधिष्ठान सच्चिदा- 


| प्रणुणातीत पुरुष अपने 














PTAC eee SU सार एन 
डड २२ ८ एकोत 


“यु ह गयृद्वा न 
नन्दं सस्री तीनों गुणों च उनके काया 





असंग, निर्विकार, निर्लेप जानती हे । परन्‌. 
तीनों गुणांमे आसक्त .देहाभिमानीः हानिःय| 


NN १०० 


लाभ मानकर गुणांके 'कार्योकी प्रवृत्ति निति 
कमी राग किया करते हैं ओर कमी इम क्रिया 





करते ह। त्रिगुणातीत पुरुष .तीनों सुण € 
अपने अंद्वितीय निरुपाधिक परमार्थ स्वरूपम 
खूयमें अन्धकारकी भाँति अत्यन्ताभाव देखता. 


है ओर व्यावहारिक सौपाधिक स्वरूपमें-भी 


तीनों गुणोंस कोई ज्ञोभ नहीं देखता । जैसे 


जलक हलनः चलनसे सूर्यका प्रतिबिम्ध भी! 
चंचल नहीं हो सकता क्योंकि. बिस्बके चंचत| 


होनेपर ही प्रतिबिम्ब चंचल हो सकता हे उसी 


प्रकार चिदाभास भी निगु ण निर्दोष है क्योंकि| 


विम्ब चेतन क. निर्दाप हे । करच कक गुण 


| 





| और प्रबृत्ति तथा मोहरूप दोष त्रिगुणात्मक 
| उपाधि ९ “> BT BP aor mma 
| उपाधिके ही. घम-विकार ४) ' चिदात्मा. अथवा 


| त्र जी अब 
गुणात्मक प्रपचस Mu तथा . अजनी भय ला न. 
चुक्ता रहता है ७ म्याच टर टर्‌ 








| SF ५ सो क वड्या 

| i उदा नवदासीनो गुणय, न विचाल्यते। ` 

गुणा वंतन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥/४।२२॥ 

| .. भगवान कृष्ण त्रिगुणातीत - पुरुषके सव 

संवेद्य लक्षणांके साथ साथ परसंवे्, लणाका 

| भी वणन करते हुए उपदेशं दे रहे हैं कि सबका 

| साक्षी होनेसे ब्रह्मवित उदासीनत्रत सदा असंग 

| रुपसे स्थित रहता हे. ओर मिथ्या शुणाक कार्य 
एख. दःखोदिसे उसी प्रकार  तोसकी प्राप्त नहीं 


| -रध्िएसरय्‌ = स्ती उछ न जट खु च्यॉड 


११४ _ गीतासार, एकोत | भे 


होता जैसे मृगजलंकी बाढ़सें सुमेरु पर्वत चला 
यमान नहीं होता। जैसे स्वप्नके सम्पूर्ण व्यवहारे! ' 
में निद्रा ही. निद्रामें वर्त रही है. तथा स्वप 
साक्षी असंग निर्विकार है उंसी प्रकार तल 
ज्ञानीको दृष्टिमे समस्त त्रिगुणात्मक शरीर मन|. 
“इन्द्रियोंके व्यापारोंमें गुण ही शुणमें वतं रहे है 
क्योंकि मन इन्द्रियों भी गुणोंके परिणाम है 
ओर. उनके विषय भी - गुणोंके परिणाम हैं | 
) अतः गुण रूप मन इन्द्रियाँ गुणरूप विषयांगे 
वतं रही हैं ऐसा निः्चयबाला आत्मज्ञ अपने 


| स्वरूपम्‌ . स्थित हुआ गुणोंसे विचलित 
। नहीं होता| | | 


| २ 
| Pris FF Pip} 5 Tinh 
| पमदु*तसुलः स्वस्थः समलोष्टाऱ्मकाश्चन 

> : पुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्वुतिः १४३९ 


| 
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भगवान कृष्ण त्रिगुणातीत जीवन्युक्तके 
| परसंवेध लक्षणोंका भी वर्णन करते हुए उपदेश 
| दे रहे. हें कि सर्वाधिष्ठान निगुण परत्रद्वाको ही 
अपनी आत्मा जाननेवाला -परमाथदशी. पुरुष 
सुख दुःख दोनोंकी स्वप्नवत मिथ्या जानता है 
ओर अपने स्वरूपको दोनोंका साक्षी अधिष्ठान 
जानता है तथा सुख दुःख. दोनोंको अनात्माके 
धर्म या विक्रार समझता हे । अतः उसकी 
दृष्टिमें सुख दुःख दोनों समान हैं । जेसे जागने- 
पर स्वप्नका अभिमानी स्वप्नका . आभिमान 
छोडकर जाग्रतका अभिमान करने लगता है 
उसी प्रकार अज्ञान निद्रासे जागनेपर तत्वज्ञानी 
निज स्वरुप निर्गण ब्रह्ममें स्थित हो जाता हे 
| और तीनों देहोंको स्वप्नवत (कल्पित समककर 
उनका अभिमान छोड देता है । उस अरह्मनिष्ठको 


| 





be ED AS Sn dndiditngnst ~  -७ ~ mms आपका 


| 


| 


१४" अ. युरुखाऱ्तस फु 


११६ 2 7 अन्स्क्ार "छ छर गीतासार | 
-रष्टिमे मड पहन पत्थर, सोना; प्रिय अग्रिय तप 


निन्दा स्तुति अविद्या जनित भ्रसमात्र होने 


सब तुच्छ हो जाते हैं क्योंकि वह देह इशय्षे - 


छाग्राक्री भाँति अपनेसे पृथक मिथ्या जान्न : 


उनमें अहंता ममतासे रहित हो जाता हे;। जे 


छायाका आदर निरादर करनेसे. कोई अपन! 


आदर निरादर नहीं मानता उसी प्रकार देहा | 


भिमानसे शून्य : त्रिगुणातीत . देहकी निन्दा 
म्तुतिको. अपनी . निन्दा स्तुति नहीं मानता | | 


अत; वह स्तुति. होनेपर हर्षित नहीं होता और 
निन्दा होनेपर विषाद नहीं करता । | | 


` वेव पद तत्परिमार्गितव्यं न ५: 

. यंस्मिनाता न निवर्तन्ति भूः) 0700 
` तमेंव चाद्यं पुरुष /पद्ये / 

` यतः अशचिः असता पुराणी.॥ १५४ ॥ 


०0202 4 
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-_ _. भगवान कृष्ण गुग्नुक्ख अजनको उपदेश दे 
रहे हैं कि मल, विक्षेप रहित तथा विवेक,वराग्य 
पट सम्पत्ति ममक्षता, चतुष्टय साधन सम्पन्न 
होनेके पश्चात ममक्षुको प्राप्त करने योग्य सर्वा- 
घिष्ठान सच्चिदानन्द सर्वात्मा ब्रह्ममी खोज 
' करनी चाहिए ।: अर्थात ईश्वरके समान श्रद्धा 
| रखकर सद्गुरु देवके सदा अनुकूल रहते हुए 
उनसे वेदान्त श्रवण करना चाहिए तथा मनन 
निदिष्यान भी करना चाहिए । जैसे मछली 
| केवल जलकी शरण लेती है इसी प्रकार अनन्य 
प्रेमसे सजातीयः श्त्तियांका प्रवाह ओर विजातीय 
वृत्तियांका' तिरस्कार रूप स्वस्वरूपालुसन्धान ही 
उस ज़ग़तके कारण परमात्माकी शरण लेना हे 
जिससे स्वप्नवत मायारचित अनादि कालीन 
संसार वततकी प्रवृत्ति बाजीगरकी सायाके समान 


११८ _१¬ 'यरमात्य/ छ, घशोतासांर एकाच 
"म हेला रकायढ्त ४5 


ह प्राप्त हुई है और जिसको प्राप्त होक 
जीव संसारम फिर नहीं लोटता जेसे जाग जाने) | 
पर जाग्रत पुरुष जाग्रतके परोंसे स्वप्नमें चाहने ८ 
पर भी वापिस नहीं जा. सकता है क्योंहि 

स्वप्नवत संसारकी कारण निद्रारूप मूल-अचिद्या < 
का अत्यन्त नाश हो जाता हे । हा 


| कक 2757 जी 
निर्मानमोहा  जितसङ्गदोषा . व 
अध्यात्मनित्या विनिदृत्तकामाः | "र 
न्द्र विमुक्काः सुखदुःससंज्ञे- ` 






उत्पत्ति करती हे और स्वप्नदेहमें ई | 
स्वप्न दश्यमै ममभाव तथा सतबद्धि | 


2] 
~ 
EE 
/०५० 
हा 
24 
ज्र 
ET, 
4 
5] 6 
Fe 
EE 


गीतासार एकोत्तरी EAA रह 


दानन्द अक्मका अज्ञान जाग्रतदेह दृश्यको सदसत 
_बिलिक्षण उत्पन्न मी करता है ओर मोहित भी 
करता है अर्थात अहंता ममता तथा सतबुद्धि 
सुखबुद्धि भी कराता है । अज्ञानमें अनिवचनीय 
जगतके उत्पन्न करने की. शक्तिको विक्षेप 
| शक्ति ओर मोहित करनेकी शक्तिको आवरण 
| शक्ति कहते हैं । इस आवरण. शक्तिको ही 
| मोह कहते हैं जिसके कारण ही मिथ्या देह दृश्य 
| में अहंता ममता और सतबुद्धि सुखबुद्धि हो 






तथा निद्राजनित स्वप्नके देह इश्यमे अहंता 
| ममताका भी नाश हो जाता है उसी प्रकार अहा 
| ज्ञान होते ही आवरण शक्तिरूप मोह तथा 
| मोह जनित अनात्मामें आत्माभिमान नष्ट हो 
जाता हे ।. ज्ञानी तो सभी अपनेको कहते है 


जाती है । जैसे जाग्रतक्रा ज्ञान:होते ही निद्राका 


HR 


१२० गींतासार एकोत्तरी 
त व व... || ` 

परन्तु भगवान कुष्ण उस ब्रह्मज्ञानाके लक्षण 
Pr > र 
बतला रहे हैं जो प्रारब्ध क्षय होने पर पुनजन। : 
ग्रहण नहीं करता तथा जेसे घट फूटने पा ' 
घटाकाश महदाकाशरूपसे स्थित हो जाता है. ' 


उसी प्रकार प्रारब्ध नाश होने पर जो ब्रह्मरूपे 

स्थित होजाताहे। .. 

| ` श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा तद 
त्वंपद्के शोधन द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार होने पर 

| मान ओर मोह अर्थात देहामिमान तथा आवरण 
रूप अविद्यासे जो रहित हो गया है तथा 
विषयासक्ति तथा ममतारूप दोष जीत. लिया 
है जिसने ओर जो सदा ब्रक्ममें हीं सहज: नि 

` रखता है तथा स्वयं 'परमानन्दरूप होनेसे जो 


सुखको अभिलापासें रहित हे और सुख दुःखादि 
' इन्ह्रोंकों जिसने मिथ्या निश्चय कर लिंयों है 


PC? 
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बह अविद्या रहित ज्ञानी विदेह मोक्षको प्राप्त 


होता है । अमायिक ब्रह्म स्वरुपम स्थिति ही 
| परमधाम अथवा अविनाशी परमपदकी प्रापि: है। 


~ 000 + 


|; न तद्भासयते - सूयां न शंशांको न पावकः । 
_ यद्गत्वा न निवतेन्ते.. तद्धाम परमं मम । १५-६ 
भगवान कृष्ण जीवन्छुक्त पुरुषा ठारा 
| गर्त होने योग्य अपने परमधामके विशेषणाका 
` वणेन करते हुए उपदेश दे रहे ह कि सेरे परम 
| घामको अर्थात प्रकाशक निगुण ` बरह्म स्वल्प 
को अदृश्य, अगोचर, स्वयंग्रकाश, अप्रमेय 
तथा अभौतिक होनेसे नेत्रके देवता खयं, मनके 
| देवता चन्द्र तथा वाणीके देवता अग्नि प्रकाशित 
| नहीं कर सकते फिर नेत्रादि इन्द्रिया, मन 


१२२ गीतासार एकोत्तरै| ३ 


तथा वाणी कैसे प्रकाश कर सकते हैं क्योंकि! २ 
मनादि समस्त काय कारण प्रपंच झुक सग ६ 
प्रकाश ब्रह्मसे उसी प्रकार प्रकाशित हो रहे है 
जेसे स्वप्नके सर्यादि स्वप्न साक्षीसे प्रकाशित ` 
होते हैं अथवा सीपीमें आरोपित चाँदी सीपीएे| : 
. प्रकाशित होती है । जिस प्रकार निद्राके अभाव ' 
` में जाग्रतको प्राप्त हुआ पुरुष स्वप्न संसारमें नहीं। 
| लोट सकता उसी प्रकार मेरा वह परमार्थ स्तस्प| 
परमधाम हे जिसको प्राप्त होकर संसारसे मुक्त. 


का पुनजन्म नहीं हो सकता | | 


~= ५ * न & 


E>. ८०० 

पु ममेवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 
| मत: षष्ठानीन्द्रियाणि भ्रकृतिस्थानि कर्षति ॥१५-७॥। 
| भगवान कृष्ण परमधामको. प्राप्त 
| पुरुषोंके न लौटनेका कारण बतला रहे हैं हिं 


GE 
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संसारमै जिसको जीव अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ कहते हें वह 
जल तरंग अथवा घंटाकाश महाकाशवत मेरा 
ही अंश है अर्थात्‌ सौपांधिक स्वरूप हे । अतः 
जैसे घट फूटने पर घटाकाश महाकाशरूपसे 
अचल स्थित हो जाता है उसी प्रकार अविद्या 
| के नष्ट होने पर जीव ब्रह्म ल्पसे स्थित हो 
। जाता है । परन्तु अविद्या उपाधि पर्यन्ते जीवको 
| एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीरोंकी प्रापि उसी | 
| प्रकार होती रहती है जैसे निद्रापर्यन्त जीव 
स्वप्नके शरीरोंको धारण करता रहता है। 
अज्ञानी जीव प्रारब्ध समाप्त होने पर स्थूल 
| शरीर छोड़ते समय अपने-अपने गोलकरूप 
| प्रकृतियोंमें स्थित पांच ज्ञानेन्द्रियों तथा मनको 
ं उसी प्रकार आकर्षित करता है जैसे रेलके 
डिव्बेसे उतरते समय यात्री अपने सामानको 
| साथ ले जानेके लिए उठा लेता हे । . 


ZANT 
ड. - [जयाय “म करदा खुश च टल 


१२४ “बन्छ राय (व्टययेडगीतासार एकोत्तरी | ` 
न्रे 4 देश्य का दात च्ल नरा |. 
ल्ल उ Et | 

सते चाह हदि १निविष्ट : 3k 

मत्तः स्म्रृतिज्ञीनमपोहेनं च। | 

. - वेदेश्‍च सर्वरहमेव . वेद्यो है 

ˆ वेदान्तकूंद्र दविदेव चाहमू ॥/५-/५॥ | 

` भगवान कृष्ण अपनी सर्वरूपताका कथन | 
करते हुए उपदेश दे रहे. हें कि जेसे संव घटोंमें 
मिट्टी तथा सव भूपणांमें स्त्रण स्थित है उसी 

प्रकार मे समरत प्राणियाँका आत्मा: होकर उनके 
हृदयम स्थित हूँ । जेसे एक ही आग्नि. सव 

| कोयलोंमें अथवा एक ही बिजली सब. तारोमें 
। प्रविष्ट हों जाती हे उसी प्रकार में परमात्मा 
' सवके अन्तःकरणामं क्षेत्रज्ञ रूपसे प्रविष्ट होकर 
। स्थित हू । अतः मुमुक्षुओंकी सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि 
| करना चाहिये क्योंकि सम्पूर्ण प्राणी वर्ग मैं ही 


TI 
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हूँ। मुझ परमेरवरसे ही अनुभव, स्म्राति) तथा. 
उनका लोप भी होता है अर्थात्‌ में ही ज्ञान 


अज्ञान तथा स्मृतिका प्रकाशक तथा आधार हूँ । 
चारो वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ क्योंकि 


| बु सर्वाधिष्ठान ब्रह्मको जाननेसे ही सव दु खां 
का अत्यन्ताभावः और परमानन्दकी प्राप्ति होती 
| हे। मैं ही वेदान्तका कर्ता हूँ और ब्रह्म वेत्ता भी 
मैं ही हूँ । अर्थात मूढ़जनोंकी भी कम से कम 








| अवश्य करना चाहिये नहीं तों. उनके ज्ञान 
प्राप्ति असस्भव. हो जावेगी. ::स्ठररा 


अभयं सत्तवसशुदिज्ञीनरयोगव्यवस्थितिः | 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजवस्‌ | ।१६-१॥। 


| सव दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति तथा पर- 


'जह्मविद्योके उपदेशक सन्ताम तो इसर बुद्धि 


PS 00000... 


१२६ गीतासार न्न | 


मानन्दकी प्राप्ति रूप मोक्षके साधन छब्बीस देवी 
गुणोंका वर्णन करते हुएं भगवान कृष्ण उपदेश 
दे रहे हें । १--निर्भयता : अर्थात्‌ आत्माको 
अनादि अनन्त अखंड जानकर अविद्या जनित 
होनेसे प्रलयसे भी भय न करना तथा. सर्वात 
. होनेसे दूसरोंको भी भय न देना बल्कि 2 
` ज्ञानद्वारा निर्भय करना | २-तमोगुण तथा रजो: 
गुण रूप मल विक्षेप आवरणका तथा विषया 
सक्ति, मन्द बुद्धि, तंक, दुराग्रह ओर संश 
बिपयय ज्ञानके प्रतिबन्धक दोषोंका अन्त 
में अमाव होना 'रूप अन्तःकरणकी :शुद़ि। 
२--ज्ञानयोगमें व्यवस्थिति अर्थात श्रवण 
मनन निदिष्यासनमें तत्परता.।...ये तीन दैवी 
गुण केवल सांख्य योगीके तथा शेष. लक्षण 
| कम योगीके भी समझना ,चाहिए-।.;४¬ 
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सात्विक दान. अर्थात पात्रको श्रद्धा पूवंक यथा 
शक्ति धन, अन्न आदि पदार्थाका निष्काम 
भावसे समर्पण करना । ५--दम अर्थात इन्द्रियो 
| रुपी घोड़ोंका बुद्धि रूपी सारथीके वशमें होना | 
| ६---अग्नि होत्र आदि श्रोत यज्ञ करना | ७- 
| ब्रह्म यज्ञ रूप स्वाध्याय आदि स्मात पंच महा 
| यज्ञ करना । ८--शारीरिक, वाचिक, मानसिक 
| सात्विक तप करना । ९-सरलता अर्थात सदा 
| सीघापन तथा झुटिलताका सदा अभाव होना । 








pis ४७ drier 
| अहिंसा संत्यमक्रोधस्त्यागः शाग्तरपशु 
[| दया. भूतेष्वलोलुप्त्वे मादव ह्वीरचापलम्‌ ॥ १९-२ 
`= भगवान कृष्ण मोत्तके. साधन २६ दैवी 
गुणोंका वर्णन करते! हुए. इस' श्लोके. दसवसे 


नं 











२१२८ 'गीतासार एकोत्त । 


बीस तक दैवी: सम्पंत्तियोंका उपदेश दे रहे ह||. 
१०--शरीर मन वाणीसे किसीका अनहित ३ | | 
करना । ११--ग्रिय हितकारी यथार्थ भाषण 
करना | १२--ताड़ित, अपमानित होने पा 
भी द्वेप उत्पन्न न होना। १३--कतापनकी 
अभिमान तथा कम फलका त्याग करना |, 
१४- शान्त अथात्‌ मनम चिन्तार्याका अमाव 
होना | १५--चुगली:न करना अर्थात 
किसीकी बुराई न करना । १६-- दीन दुखि, 
। पर कृपा करना । १७--विषयासक्ति न होना! 
। १८--चित्त शीतल. रहना तथा क्र रताका सर्दी 
¦ अभाव होनां। १९--पांप करनेमें लोक लज 
| होना, २०--शरीर मन. इन्द्रियाँकी 
वेष्टाओंका अभाव होना। : ... 5. 


न ठी क्र “टे 
ह LCN 


हा एकोत्तरी १२६ 
च ८9 । 
र तेजः क्षमा वतिः शोचमद्रोहों नातिमानिता। 

भवन्ति संपद्‌ दवीमभिजातस्य भारत ॥१६-२॥ 


. भगवान कृष्ण मोक्षके साधन बीस देवी 
वर्णन कर लेनेके पश्चात्‌ शेष छः देरी 
| भी उपदेश अजु नको निमित्त बनाकर 
्पक्षुआको दे रहे हें । .२१-तेज अथात श्रेष्ठ 
बह दिव्य शक्ति जिसके कारणं उनके 
[ग से वाल्मीक सरीखे विषयासक्त : पामर 
कु र्‌.मनुष्य भी प्रभावित होकर ईश्‍वर भक्त हो 
बाते हैं |. अथवा तेज उस.;दिव्य प्रकाशको 
ते हैं जिसके प्रकट होने पर अज्ञान अस: 
आवना तथा विपरीत भात्रनाका उसी प्रकार 
र हो जाता है जैसे खरयके उदय 

गर रात्रिका अभाव हो जाता है । . २२-बदला 
[a ' 














' अपने अपकारी शत्रुसे बेर भावका उ 






१३० गीतासार ए न 


लेनेकी शक्ति होनेपर भी अपराधीको न्याय अज 
चित दण्ड देने दिलानेकी इच्छा भी न | सस 
क्योंकि सुख-दुःख मिलनेमें निज कृत क पु 
प्रधान कारण हैं तथा अन्य .-हेतु निमित्त मा| १ 
हैं। २३-धेय अर्थात भारी-से-भारी दुःखमे 

'खको पापनाशक समझकर बिचलित न होर 
तथा वड़े-से-बड़े प्रलोभनसे भी अपने धर्म, 
त्याग न करना । २४-मिड़ी और जलसे ए 


कर्मोसे मैला न करना। २५-अद्रोह अथ 











होना क्योंकि शत्रु मित्रके वेषमें अपना शरि 


तरंगोमे एक जल. छिपा होता है.। २६7 ती 
बड़ाई, प्रतिष्ठा आर पूजा आदिकी इच्छी 
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अभाव होना । ये सब छब्बीस देवी गुण देवी 
| सम्पदाको प्राप्त हुए पुण्यात्मा मोक्षके अधिकारी 


। पुरके लक्षण हैं । व रा 
। पम्‌ न्च र्यमः क 





देवद्विजगुरुग्रज्ञपूजनं शोचमाजवस | / 
ब्रह्मचयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ।।१७।१४॥ 


4. , भगवान कृष्ण शरीरका तप वर्णन करते 
हुए उपदेश दे रहे हैं कि देव अर्थात्‌ ईश्वरको 

संय, अग्नि आदि देवोंकी, हिज अथात्‌ 
गह्मणा को, गुरु अर्थात आचाय, माता पिता 
भादि बड़ोंकी तथा प्राज्ञ अर्थात किसी भी 
रं तिवाले शरीरधारी ब्रह्मवेत्ताओं की श्रद्धापूर्वक 

पूजा करना तथा शौच अर्थात शरीरकी 
तिव्रता, आजब अर्थात छल कपट रहित 








गीतासार एंकोस। । र 


‘१३२ 

द्सरेके साथ सीधा: होकर व्यबहार hs | 

ब्रह्मचर्य अर्थात खी. मोगसे रहित होना, अधि ' 

अर्थात किसीको कष्ट न देना शरीर J 

तप कहा जाता है । न 
०8७9 ८६७७४. ७9 ` 

' अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | दे 


स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते । १७१ 


शारीरिक तप वर्णन . करनेके. पर्चा 
भगवान कृष्ण वाणीके तपका उपदेश दे 
हैं कि निन्दा चुगलीसे रहित. किसीको भी दु! 


०/ २० 003 
५! 


वेद . शास्त्र पुराण, तथा वेद पुराण सम्मत गी 
रामायण आदिके पठनका अभ्यास करना व| 
सम्बन्धी तप कहा जाता है। ‘Pn 


न A> ५००७ Ts 


तं | एकोत्तरीं १३३ 





८ 3 
| मनः प्रसाद: संम्यित्व' मोनमात्मविनिग्रंहः | 
भावसंशुद्धि रिव्येतत्तपों ` मानसमुच्यते ॥ १७-१६7 






| | शारीरिक ओर वांणी संम्बन्धी तप बतला 
अब भगवान कृष्ण मन सम्बन्धी तपका 
रि कर रहे हैं क्योंकि जेसे सोनाको तपानेसें 


ना शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार तप करनेसे 
गर मन i इन्द्रियाँ शुद्ध हो जाती हैं । मनका 









तु रहना, सोम्यत्व अर्थात. मनका संदा 
दा शीतल रहना तथा दूसरांका हित चाइना, 
ही अर्थात मनन ध्यान परायण रहना तथा 


(स्तिकरण उसी प्रकार वशम हाना 





१ ३४ गीतासार ` 





ट्ट 
दातव्यमिति यद्वनं दीयतेऊनुपकारिणे । | ` 
देशे. काले च पात्रे. च तदनं सात्विकं:स्म्ृतस्‌;।। १०१ 
क्र पयं 
भगवान कृष्ण सात्विक दानका 'लग 
बतलाते इए उपदेश दे रहे हैं कि जेसे वा 
का जल देना कतव्य है उसी प्रकार दान 
कतव्य है ऐसे भावसे लोक परलोकके फ 
दासे रहित होकर देशानुकूल, समया 
ओर पात्राचुङूल प्रसन्नता पूवेक सात्विक शर, 
अनुपकारी व्यक्तिको जो दान ईश्वरार्थं ५ 
जाता है उसको सात्विक दान कहते ह || 
धर्मात्मा ऋणी कर्तव्य समझकर प्रसन्नता ९ 
ऋण चुकाते हैं अथवा खजांची व पोटी 
कतंव्य समझकर रुपया पात्रोको बाँटते है 
प्रकार निष्काम दानी : अभिमान रहित "| 







rE 


E एकोत्तरी . १३५ 
री सम्पत्ति सगवानकी मानकर और अपने 
॥ भगवानका मैनेजर मानकर पात्रोको सात्विक 
न॑ किया करते हैं । परन्तु दान न करने वाले 
यं भोगों को भोगनेमें आसक्त स्वार्थरंत 
पक्तियॉंकी भी ऋण चुकाना पड़ता है जेसे बेई- 
[न ऋणी कुकी होने पर ऋण चुकाया करता 
ह! उन लोमी विषयासक्त पुरुषोंकों दूसरे जन्मांमें 
$, बेल, घोड़े आदि शरीर धारण करके ऋण 
सेके लिए वाध्य होना पड़ता है । बचा,पशुभी 
हिरोकी सेवामें रत हैं परन्तु उनको कुक होने. पर 
भ ही हड्डी तक दान करना पड़ता है । राजस 
[सिस दान सम्मुद्रमें वाके समान अथबा बिना 
ती हुई भूमिमें बे समय वीज. बोनेके समान 
क्षेप लाभप्रद नहीं है । यद्यपि चोर डाकुआसे 
कैसी तामसी दानीमी अच्छे हैं जेसे न बरसने 



















¬ (रच्य र ०9 Cah २ र, मन. | 
ता एको तार 


डु त्त बिना शानीफे बादलोंसे खेम नबर 





कील को क + ७ > 4 
sss I >>> >“* ।.  *** 


गीता 





७ 
ब््२६न्छ चार्‌ कात्य मे 


मरु -भूमिमें बरसने वाले वादल भी. अच्छ र 
अतः परिस्थितिके अनुसार यथाशक्ति साहि 
दान देना मनुष्यका परम कतव्य ४ । 


| ८६ 

3 in 
३» तत्सदिति निद शो. बद्दाणस्त्रिव्रिष स्मृतः | 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च :विहिताः पुरा ॥१७- | 












» _ भगवान कृष्ण राजस तामस यज्ञ दान | 
को भी सात्विक बनानेके लिए परसात्माफे 


रुईको जलानेमें समथ है। सब पाप. नाश ही. 
' तत्‌ ओर सत्‌ ये तीन प्रकारके... सच्चिदी! 
पर त्रह्वाके नाम हैं ।_ सृष्टिके आदि ७७) 
छ 


म. 2-2 तल.» र 
एकोचरी -. न क! कानमा? उरे 
नामोंसे नहाण आदि सम्पूण प्रजा, करें 

रो वेद ओर यज्ञ तप दानादि समस्त शास्त्र जय 
अहित कर्मी की उत्पत्ति हुई । अतः पवित्र लं 
रने वाले ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञादि . कर्माको 
करने . वाले सच्चिदानन्द परमात्माके 
० त्‌. और सत्‌ नामोकी :पवित्रता. अकथनीय | 
€ 


। 
| असीम सुसफनी चाड.) 00 
र मा | क. ाह्ृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः | 

पतन्ते. विधानोक्ताः सततं ब॒द्दवादिनास्‌ ।|.१७२४.॥ 







॥॥ भगवान कुष्ण 3, तत्‌ और सत्‌ तीनों 
रिम प्रत्येकको प्रशस्ता वणेन करते हुए 
39 की प्रशरताकाःउपदेश दे रहे. हें। मे// 
॥ नाम ब्रह्मके “वाचक तथा वेदादिके जनके 


मैं रद 
॥ 
८: 


निक? जा 


डिलर 









न १३८ 2 न च्वाडव्कन गीतासार ए, 4 
दोनेके कारण अत्यन्त पवित्र हँ । अतः 
उच्चारण करके ही वदिक पुरुषोंकी शा 
बिंधिसे नियत यज्ञ, दान रुप क्रियाएँ' भा 
होती हैं । यज्ञादिके आरम्ममें 32के उच 
सब क्रियाएँ -सद्गुण सम्पन्न, परम प 
और सब अंगोसे' पूर्ण हो जाती है। मै 
पारससे स्पर्श करनेपर लोहा सोना हो जाता र | 
अथवा जयुना आदि नदियाँ दी क्या नाते 

) गंगामें मिलकर पवित्र गंगा बन जाते हैं , 


प 









प्रकार मन्त्र आदिके लोपसे किये गए ; |. 
he प्राप्त होनेपर मी ॐनके कथनसे सर्म 
मं संदेगुण सम्पन्न ओर परम पवित्र | 
fh "शा ts 


तदित्यनंमिसंघाय' फलं यज्ञ तपः क्रियाः| 


“५ 


दानक्रियाश्च विविधाः कियन्ते मोच्चकांच्चिमिः ॥ हू 





| सार एकोत्तरी = 2:32 5052 5 


.. 'भगवान कुष्ण तत्‌ शब्दका प्रयोग बत- ४- सस 
ति हैं कि त्रहाके तत्‌. नामका उच्चारण करके शच 
र क्रिया ब्रह्म रूप हैं ऐसे निश्‍चय पूर्वक % ओः 
पाक फलको न चाह कर नाना अकारकी यज्ञ 7१7° 
न तथा तप रुप क्रियाएँ मुमुक्ुओं द्वाराकी र | 
ती हैं जिससे वे मोत्तके अधिकारी हो जाते 77% 
| बिना दूधकी गायके समान बिना भावनाके जाग्य 
पका उच्चारण पूण लाभ नहीं देता । अतः ० ' ऊ 
मात्माके तत्‌ नामके उच्चारणके साथ साथ सळ 
॥ करना मी आवश्यक हे कि 

एकी सर्व चेशायें जल रूप हैं. उसी प्रकार सब 
देव है, वासुदेवसे भिन्न समस्त; कारकः 


| क्रियाएँ कुछ नहीं। : -. | 


प 


| 















६२: 
NE सै के 
शिवे साधुभावे च सदित्येतत्परयुज् [FS 
१ “त कमणि तथा सञ्छन्दः पाथ युज्यते .। १७-११ 





१४०: गोतासार ए । ह 







भगवान कृष्ण 3० ओर ततका. : 
बतलाकर अब सत शब्दका प्रयोग बतलते॥ ` 
उपदेश कर रहे हैं कि सत यह प | 
नाम अविनाशी तत्वका वाचक है; इसालए 
शब्दका प्रयोग नित्य भावमें किया जाता है 
श्रेष्ठ भावमें भी किया जाता हे कक 
करणका जो श्रेष्ठ भाव है वह सत पर 
प्राप्तिका हेतु है तथा हे अजुन ! सतश 
॥ प्रयोग ईशवराथ शास्त्र विहित कर्मामें । भी 
। जाता है क्योंकि संतकर्म अन्तःकरण शुद्धि | 

इइवर प्रापिके. हेतु हैं । 

९"८ मे माध सन्या) Sa 







ग 
न द प्ववकुशलं कर्म कुराले नानुपज्जते | / 


त्यागी सत्तसमाविशे मेधावी डिच्रसंशय! ॥९८. 


| 


> ED नर सित सै कहा 


' गीतासार एकोत्तरी pe १४१ 


_ मशवान कृष्ण, निष्काम कमं योगसे किए 
इए शुद्ध: अन्तःकरण वाले पुरुषको क्या फल 
| ' मिलता हे. उसका वर्शन करते हैँ कि वह शुद्ध 
| अन्त; करण वाला पुरुष कुशल अथवा अकुशल 

कमोमें उसी प्रकार राग या &प नहीं करता 
जैसे जाग जानेपर जाग्रत पुरुष स्वप्नके समस्त 





“थी 


प्रकारके कमोंसे प्रयोजन शून्य हो जाता हे । 
| इन्र . अपण बुद्धिसे कर्मे करते करते उसका 
झन्तःकएण कर्म फलकी आसक्ति और पुत्रादि 
| 'ममत्वका : त्याग कर देता है जिसके. कारण 
१ संत्वगुणसे  मली-भाँति युक्त हो. जाता है । 
| संत्वप्रधान ` अन्तःकरण होनेपर वह गुरु द्वारा 
| वेदान्त श्रवण मात्रसे आत्मा रूपसे ब्रह्म साचा- 
| त्कार कर लेता. है । इसी कारण उसको मेधावी 


कहते हैं। मेधावी होनेसे वह ममा गत त 


| 









१४२ गीतासार एंकोत्तर | 


स 

` प्रमेय गत संशयसे रहित हे । अतः भगवत | 
अर्पण बुद्धिसे शुद्ध अन्तःकरण होनेपर ही ब्रह्न 
साक्षात्कार द्वारा कृतकृत्यता प्राप्त होती है । (३ 

उ | EY. 


६४ . 
तत्रेवं सति कतीरमात्मानं केवलं तु यः। | 
पश्यत्यकृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुमंतिः।।?८।१६॥ 


. भगवान कृष्ण देहमें आत्मबुद्धि रखनेवाले।' 
दुमंतिका लक्षण बतलाते हुए उपदेश दे रहे है 
कि है स्थूल देह, अहंकार, इन्द्रियाँ प्राण तथा|. 
न्द्रियोके देवता ये पाँच ही सम्पूर्ण . कम के 
आरम्मक हैं । परन्तु ऐसा होनेपर भी जो 
आत्मा ओर अनात्माके तत्वके विचारसे शल्य | 
होनेके कारण अकर्ता शुद्ध आत्माको कर्ता। 
मानता हे देहमें आत्म बुद्धिवाला होनेसे वह 





गीतासार एकोत्तरी शट, पन NF) 


दुमंति आत्माको नहीं जानता । जैसे बादलोंके 
। दीडनेपर चन्द्रमाको भी दोइता हुआ तथा 
|रेलके दोड़नेसे वृक्षोंकी भी दोड़ता हुआ मूख . 
बालक मानते हैं उसी प्रकार अज्ञानी अनात्माके 
कर्ता सोक्ता आदि धर्म निष्क्रिय आत्मामें 
आरोपित करते हैं । उप 
| प्‌ 


| यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियेस्य न लिप्यते | 
_हलापि स इमाँल्लोकाच हन्ति न निबष्यते ॥१८। ७॥ 


es 
> 
= 





¦| . भगवान कृष्ण ब्रहमज्ञानीकी महिमाका 
नकर रहे हैं कि जिस ब्रह्मवेत्ताका अन्तःकरण 
| अहंभावसे रहित है और बुद्धिलिपायमान 
। नहीं होती अर्थात धर्मशीलकी भांति धर्माधमके 
 पंस्कारांसे युक्त नहीं. होती वह त्रह्मद्शी पुरुष 


i. 


Ee Me ras He CF IS SRI, oo क 
काळ हि मी दीन re Pt नक sa ~ च 


१४४ गीतासार एकोक्त | ! 
तीनों जोकोको मारनेपर भी नहीं मारता है ओ। ' 
न चन्धनको प्राप्त होता हे । जेसे रस्सी ल्‌ 
रस्सीरूपःजानकर प्रहार करनेवाले पुरुषको 0 
सर्पके मारनेका फल नहीं होता अथवा जागने। : | 
पर जैसे खप्नके कम फल नहीं देते हँ उसी 
प्रकार तत्वदशीको स्वप्नवत जाग्रतके धर्माध 
फल नहीं दे सकते । ऐसा दृढ़ अपरोक्ष 4 
तीनों जोकोको मारनेपर भी नहीं. मारता क्यों 
उसकी. दृश्मिं त्रिलोकी स्वप्नवत अध्यस्त प 
मात्र है । अतः जैसे मनोराजकी सृष्टिको 
मारनेसे पाप नहीं लग सकता उसी प्रका 
मनोमात्र संसारको मारनेपर भी तत्वज्ञानीकी 
प्राप नहीं “लगता । जेसे नीलमासे आकाश 
लिपायमान नहीं होता अथवा मृगजलसे. बा 
गीली , नहीं. होती । . जैसे गरत 


है 
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स्थित आकाश सेध और घटके कर्मोसे असंग 
निर्लेप. होता है. उसी. प्रकार अनात्स . दहोंके 
विकारासे देहस्थ आत्मा, निर्लेप, असंग ओर 
| निष्क्रिय है । परन्तु ज्ञानी इस रहस्यको, जानता 
| है) अज्ञानीः नहीं जानता, क्योंकि अज्ञानी 
घटवत देहाको हीं आत्मा जानता हे । आकाश: 
। वत असंग आत्माको अपनों स्वरूप जाननेवाला 
शाख्न विपरीत लोककी हिंसा करता हुआ मी. 
आत्म. दष्टिसे कुछ नही करता । . इसी. कारण 
| बुन्धनको प्राप ...नहीं:.होता । फिर : शाख्रानुकूल 
| पता हुआ ज्ञानी कर्म बन्धनको--ग्रास नेःहो तो 
|| इसमें क्या आश्चयं हे । | Si 
8६ 


. `! ` बुद्ध्याः विशुड्या युक्तों 
| \ 59। >| ` त्यात्मानं ` नियम्य चं" 
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शब्दादीनिषयांस्त्यवत्वा _ ._ 

FS HPN रागद्व षी व्युद्स्य च ॥ ४८५१ ॥ | वृ 

भगवान कृष्ण ज़ह्मनिष्ठा प्राप्त करंनेके २ 

उपाय बतला रहे. हैं कि संशय ओर विपययसे .; 

रहितः:ब॒द्धिसे युक्तः सात्विक धेये शरीर, मने |; 
इन्द्रियाकोःबशंमें रखना चाहिए ओर शब्दादि 
व्रिषयांका . दोष दशन करते हुए त्याग करना 
चाहिए अर्थात्‌ सुखद्दीन चणमंशुर विषयोका 
ध्यान नहीं. करना चाहिए । संसारको -सूगजलको 
ति प्रतीतिमात्र विंचारंकर राग देषका त्याग 
करना चाहिए | संसारको अविद्याका परिणाम 
सममकर“ संसारंको' रवप्नसे. मिलान करते हुए 
संत! “बदि, सुख - बृद्धिका त्याग . करते रहना 

चाहिए । 
&€७ 
अहंकारं बलं दप कामं -क्रोषं, परियहस । 
विमुच्य निमम; शान्तोजक्मभूयाग्र,कल्पते ॥१८।५३॥ । 


_ रोज 


फीकी शि... 
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व्रह्मनिष्ठाके सांधन ` वतलाते हुए भगवान 
कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि विवेक वैराग्य षट 


सम्पत्ति मुमुक्षुतासे युक्त सांधकंको देह इन्त्रियादि 
में अहंभाव रूप: अहंकारका' उसी प्रकार त्याग 


कर देना. चाहिए... जेसे रेलके . डिब्बेमें अथवा 
घ्र्मशालाक्रे कमरेमें ठहरे हुए रत्री: डिब्बे: और 
क्रमरेमें: अहंभाव नहीं. रखते । जो यात्री रेल 
और घर्मशालाको ; सच्चा. समझता हे.वह भी 
रेलके डिब्बे ओर धर्मशालाके कमरेमें अहंभाव 
नहीं रखता फिर जो विवेक्रीसंसाररूपीःरेल या 
धर्मशालाको स्वप्नवत समभता है वह डिब्बे 
या कमरेकी भाँति देहमें स्थित हुआ भी किस 
प्रकार अभिमान कर सकता है? अतः अनात्म 
दिहोंको व जगतको जड़ इय तथा स्वप्नवत 
।पिथिया “जानकर अहंकार, बल, घमंड, कास, 


| 





लट 
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क्रोघ--तथाः परिग्रहः अर्थात आस उपा त्याग 
कर देना : चाहिए । इस प्रकार: अहँकार ओए 
ममता: रहित स्वरूपातुसन्धानः कंरनेवाला साधक 
ही अहमरूप होनेके योग्य होता है । तीनों देहोंपे 
आत्माको पृथक जानकर देहोंमे न न 
करना ज्ञानको: फल हे । ज्ञांनकाः फेश? उद्‌ 
होने परःही ब्रह्मे अभिमान क़रनेकी योग 
आतीः है । त योग्यता आनेपर ही. ब्रह्मम दहा 


मिमानकी भाँति सहज अभिमान हो 
जो ज्ञानकी, 







दा पन" ५ हर्ट >> कै 
बक्यभूतः भ्रंसचात्मा न शोचति न कांक्षाति | 


स्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लमृते परा ८-४१ 
भगवान कृष्ण ब्रह्मभूत. पुरुषके 








है 
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वर्णन करते हुए उपदेश. दे रहे हँ कि श्रवण 
मनन निदिध्यासन द्वारा जिस .साधकने मं. ब्रह्म 
हूँ; ऐसा दृढ़ निश्चय प्राप्त कर लिया हे तथा जो 
प्रसज्ञात्मा अर्थात कृतकृत्य हो चुका है त हर्ष 


९ 


शोकसे रहित पूण काम हो जाता है क्योंकि | 
परमार्थ दष्टिसे वह भोग्यरूप काये कारण सम्पूणे | 
देह: दश्यका तथा भोक्ता ' जीवाँका अपने स्वरूप | 
में अत्यन्ताभाव देखता हे और अपने स्तरूपको 
नित परमानन्द घन जानता है फिर शोक 
और काढक्षा किसके लिए और क्यों करे। | 
वह तत्वंदशी: राग द्वेष रहित होने से तथा | 
अपने को सवकी' आत्मा जाननेसे सब भू्तोर्मे 
सम हे । ऐसा ज्ञान निष्ठ पुरुष झुक परमेश्वरको | 
ज्ञान ` लचाणा चतुर्थ भक्तिरूप : पराभक्तिको | 
अर्थात ब्रह्मः निष्ठाको प्रास होकर जीवन्पुक्त हो| 







वि | . गीतासार एकोत्तरी । 
। हरु 
इश्वरः स्वभूतानां हृद्देशेउजु न तिष्ठति । 

. आमयन्सवंभूतानि यन्त्रारूद्रानि मायमा ॥?८-११॥ 
भगवान कृष्ण देहाभिमानीके लिए कमकी | 
' अवश्य कतंव्यता बोधन. करनेके लिए उपदेश 

दे रहे हैं कि जेसे यन्त्र पर आरूढ कठपुतलियों 
.. को सन्नघारी घुमाता है उसी प्रकार ईश्वर समस्त. 
प्राणियोंको मायासे घुमाता . हुआ अर्थात 


| 


स्वाभाविक कमामें प्रवृत्त कराता. हुआ. हृदयमें 
/ अर्थात बुद्धि रूपी गुफाम स्थित रहता है । देह 
को ही यन्त्र समझना चाहिए ओर इसमें 
` अभिमानकर बैठना ही इसपर चढ़ना है । इसके 
पश्चात अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार शुभ 
| ह कमोमें प्रवृत्त हो जाना ही भ्रमण करना 
' हे। पृथ्वी जेसे खट्टे मीठे फलोंके बीजोंके 





soe 
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अनुसार उनमें खट्टा-मीठा रस उत्पन्न करती _ 
रहती है उसी प्रकार जीवोंके संस्कारोंके अनुसार 
श्र शुभाशुभ, कर्मोमें प्रेरित करता हे । दोषः 
' गुण संस्कारोंका हे, ईश्वर, निर्दोष हे । अतः 
अशुभ संस्कारोंको नाश करनेके लिए यत्न 
करते रहना चाहिए । 






| Ute करारमा ग 

. “सर्व धर्मोन्परित्यज्य मामेकं शरणं बज | ( 
अहं त्वा सवं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ १८ $६॥ 

_ भगवान कृष्ण अर्जुनको निमित्त बनाकर | 
. ुुक्नुआँको मोच्चके अन्तरङ्ग साधन ज्ञान योग 
` का सार सुना रहे हैं कि जेसे स्वप्न और स्वप्न 


. का कारण निद्राके त्यागके बिना जाग्रतकी 
| शरण गाए नहीं हो , सकती उसी प्रकार सर्व 
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धमाके त्यागके बिना निरुपाधि परस्‌ महा 
परमात्माकी शरण प्राप्त नहीं हो सकता । अंत! | 
। बरं आश्रम, देह, इन्द्रिय, प्राण, मन्‌ तथा 
बुद्धिं आदिके समस्त धमाका त्याग कर अर्थात 
' मिथ्या तीनों देहोंका अभिमान छोड़कर मेरी 
 झनन्य शरण प्राप्त करो अर्थात सुक परंमजक्षम 


| ही आत्मबुद्धि करो क्योंकि, घटाकाशवत आएमा 
का महाकाशवत. मुक त्र्से भेद अविद्याज 


/ है |, जैसे रज्जुमें प्रतीत. होनेवाले सपे दण्ड 
आदि रज्जुसे अन्य, कुळ नहीं हैं उसी प्रकार 
. झुक सर्वाधिष्ठांन परमे्वरसे _मिन्न अन्य कुड 
' ' नहीं है । इस प्रकारके निश्चय वालेके हृदे 
| ही मेरे ब्रह्म “स्वरूपका आत्मारूपसे ' साक्षात्कार 
होता हे । भै“ गुरुरूपसे अपने ` सच्चिदानन्द 


| स्वरुपका आत्मारूपसे साक्षात्कार कराकर तुमंकी 


rir 








गीतासार एकोत्तरी न १५३ 


® 


समस्त शमीधर्स बन्धन रूप. पापासे उसी अकार 
मुक्त कर : दूँगा जैसे जाग्रत . पुरुष. सोये. हुए. 
पुरुषको जगाकर;:स्वप्नके समस्त .शुभाशुस कम 
बन्धनोंसे मुक्त कर देता हे.। अतः हे अजुन 
` रुक जगदगुरु परमेश्वरकी शरणमे आ जानेसे 
` `अब-जन्म-मरण आंदि - दुःखको | चिन्ता - मत 
कर ।, इसी प्रकार गुसुक्कुको . सद्गुरुकी, शरण 
आप हने. पर जन्म-मरणासे . निश्चिन्त दो ॥ 
चाहिए [56 .। पाउन पलक DEN के 










| 


RoR ७ मन 

अध्येष्यते .च. यं इं म्य संवादमावयोः | छ 
जान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः । ।"८:७०॥। 
भगवान. ऋष्ण _ इस गीताके पढ़नेका फल 

| बतला रहे हैं कि जो मनुष्य हम दोनोके सम्बाद 
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रूप सर्व-उंपनिषदौका सारं इस धमेयुक्त ॥ | 
' ग्रन्थको नित्य पढ़ेगा । उसके द्वारा: सें सब यज्ञ 


में श्रेष्ठ मोचदायक ज्ञान यज्ञसे पूजित हंगा । 
गीता पढ़ने वाला भी वही मोक्ष रूप फल ज्ञान 
हारा प्राप्त करा है जो पढ़ानेवाले को ग्रास है 


या होता है। ऐसा मेरा निश्चय है। अतः 
« भगवान कृष्ण और अजु नके सम्बादरूप इस 


अत्यन्त गोप्य गीता ग्रन्यका नित्य श्रद्धा भक्ति 


) पूर्वक पारायण करना चाहिए । घरमै गीता 
` रहते हुए भी गीता न पढ़ना उतनी ही ना 
... समक है जितनी नासमझी पारस रहते हुए 
' ‹ ग्रमादवश लोहेको सोना न बनाने में है | 


अँ हरि; 30 तत्सत्‌ ॐ 
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गीतासार एकोत्तरी “४ 7: ०४० । 
गीता प्रश्‍नोत्तरी °“ १.२५ । 


अन्य धार्मिक आध्यात्मिक पुम्तको के लिये 


णु 
\ 
५ 
। 
र शु सूचीपत्र मगवाइए 
१ जग-इहारदा प्रतिष्ठान | 


सी.के. १५/4१ सुड़िया, बुलानाला, वाराणसी । 
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